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दर्चना 


) चेदमाता नाम की यह ततुकरितव उन देशी, प्रति, 
पर्वती, नदि, स्थानो, शषिप्रामों का वर्णन करली हैः जिनसे 
अरत्वीतम मानय मूल पुरें का, देव ऋषि का, सुर्‌ 
शरीर रासे फा स्य रदा ह । इत पोथि म मध्य येसियाद 
सिद्धांत का गंडन श्या गया है चाफ्रि जन साधारण को, 
चिवार्धिौ को, ध्यायो को मूलस्यान के वरि में निश्चय 
कले का सुभीवा प्राम दो । जल्प्या श्रौरः बृष्ियत्‌ का वर्णन 
ऋयेद्‌ मे दनि से, इनको परुश मे लाया गया दहै 1 साधाप्स्‌ 
तीर पर देखने से प्रथिवि निर्जीन प्रण रदिव मानी जाती (4) 
वेदत विप्रो कामत फिदस ब्रह्मांड मेजोदु्धं भीदृ्य 
शरद्य, उन सय मे देरवर्‌ का श्रंशा छीर शकि दै श्रत 
श्रसिशृि से रथव मातावो कट होताः जसा कि श्रति 
यथि भोजने प्रियो को, याये किये श्रपचन हो 
जाता है, उल्टी देने लगती ह 1 दसी तर्दु श्रना सेभूमि 
सूगयने लग जाती द कमजारदो जानी दहै स॒म्री जाती 
माने यद्‌ स्वयं विभूषित रर श्रन्न उस्न कले में 
शसम हो जात ह 1 दूतलिये घनादष्ि होने पर मधुर वपा 
के हलिं यज्ञ प्ति जते ये। 
स ्रंथमि की चद द्या धीक श्गयेदिक विचा फो 
केसभाषाम त्रकट स्यि जाय लिस्ते मवं साधारण सरलता 
यरय पट्‌ स्ये, समम्‌ स्ये, शरीर वह्‌ मापा येद पौ मापा 


"ॐ भन निरयो 1 
वरयति निष्ट भीद्दा। गहृ-कमाङ फ वेलिर्यो में निकटा 


(स) 


का गुण होने प्र भी) ऽनका भवार अधिक सीमावद्ध दै, रौर 
इस जमाने मे चह कितावी भाषा काषद्‌ व्याग चुकी द| 
सस्छृत श्रति निकट होने पर भी श्रति विकट द । बद पिजङ 
के भीतर वसनेवालि चिडिया की तरद्‌ कैद रहती है, श्रौर 
साधारण जन उससे श्नभिन्च है यदि ऋपिर्यो के विचारो 
छो ददेश मे प्रचार करना तोश्नौरसोभीयेकदी मापा 
केद्वारा तो, हिन्दी के अतिरिक्त इस श्रभिप्राय को पू फटने 
मे श्चन्य भाषाय श्रसमथ सी दीखवी दै । यह मानी हुई वातं 
हैः ऋग्वेद समस्त मानव जाति का पैठक घन है श्रौर मिना 
मेद्‌ भाव के उसके विचा फो भ्राप्त करने की सवके सुषिधा 
मिली चाहिये । यदि यह भिदित दो जाय कि छमवेदिक 
ज्ञान कौ कामना जागृवदो उदी, ेसाक्रे मे भीक 
कषिनता न होगी । श्छ समय तो छग्बेद को लोग भूल जैसे 


गये द । 


यहां, यह प्रकट कर देना श्रावश्यक दै कि ऋगयेदिक 
शब्दः मादवेरे शरीर तरज प्राम क भरचलित हिन्दी मे श्रव 
मि बिमान दि ¦ उदाहरण के लिये ट नमूने यो उद्धूत 
क्रिय जाते दै--श्रा, को, जस्या, डु्म॑त, मन्युः 
गणेश, पियारू शणारु, जवार, शयु) तूजी, लक्ष्मा, चंद्रा 
भश रायत्‌, शच्छा, जानति, श्नायन्‌. वे, रे) रे, श्रासि सीद 
सादनं (षै वैरी जाव ), चार चु (चते श्वास ); 
थं बनाबः इष्टि बनि, यजमा, जनिमा, श्ानजे (राना जान) 
योनिमानव यो नवति { ६६ र फेर) । इसे सागि दै कि 
श्टयेदिक युग म छेदिक मापा प्राम निवासि की योल- 
चान्नष्ी मषाथी। 


दी 


दूसरा प्रयल कारण श्चपनी कितव-केतुच्ो को दिवी 
{यने क यद्‌ भी, दै फ यह, भप उत्तर भ एत मे प्रधानता 
प्रप्त कर चुकी है, ध्नौरश्चव तो इसको राष्भापा फाश्रेषट 
पद्‌ पाने योग्य स्वीकार किया गया है! इसके श्यज्ञावग़ उर 
प्रदेशकी सरकार ददी मं डिम कन्ता्ओं के लिये विविध 
यिष्य पर पाछ्य पुस्तके लिखवाने के क्तिमे पुरप्कार भी 
देनेकोदटै। श्रवसेपेश्तर भी हिदीके ग्म को पुरष्कार 
भी दिये जा चुके ै। श्रतः सरकार धन्यवाद की पात्रैः 
इसमे संदेह नदीं, लेकिन यद मलस नदीं दो रहाट फि 
सरकार की दनी सद्यतः, सदालुमति होने पर भी उतर भदेश 
कैः राद्यं फी सीमा के भीतर श्वंमरेजी श्रव भीयैसीदही 
घुडदीड्‌ लगाती रहती है, जेसी कि छेन के प्रसुता के. 
समय। कभी कमी सुना जावा दहै छि सरकारे भाषा 
यिशररद्‌ विशेषत सलादकार यह्‌ सलाद देने फो श्रसमर्थं 
दि श्र्॑रेजी का प्रचलन र्य मे विसा विसंव वेद्‌ भिया 
जाय ! इमा सवयं यद्‌ वतलया जाता ह नवौन शब्द का 
गहना जारो दहै । समाचार पयं से खवर मिली है फ सीम्य॑ट 
फे लिये चमर चृएो वनाद, न्यम्याई केः क्लिये कट लगोट 
क्रूर कंठ फी शोभा वदृ जायगी । जनता पेते शब्दं को 
मनोरंजन का साधन समभे सो श्रष्वयै नदीं । क्या सरार 
रेते शब्दौ को श्रपनष्येमी १ खिम्येट श्रौर्‌ भ्यष्टाई्‌ वो येक 
लंबे समयसे देशा की मापा मे स्थान प्राप्व फर्‌ चेद, 
दनदेन पेखा कौनसा श्रपराध करियादहै सये देशा से निरले 
जौय। भाएन तो शरणागत वन्मल रदा दै, चनन्य दें के 


८१) 


निवासि के वंसो फो यदा रटने फो सरकार ने कन्वेशन दे 
स््यह। 

हमारे देखनेमे ते श्रे श्श्थैधमे चले गयेये, तय 
से यह विल बालफ़ ॐ तर पुष होता हा ष्ट वपे का 
मोरे चमे चेरे कादो चुका) यह इना श्राक्पैक द 
किनि पंके संपादक टी नदी, र्यके छ्रथिकारीसी 
इसके मोदिनी शूप से मोदित दैः मानो श्ये चिरायु होने की 
श्राव देते रद्ते ६1 क्या यह कना गलत दोगा कि 
विलेव तो अपनी वि विरोपता से लंवाई नपिता दै बह 
फिसी फी सहायता पने के लिये किसी की खुशभद्‌ नूह 
करता ९ हमारा सो नम्र निवेदन यह्‌ है कि इत उदृढता के 
रूप विलव को सम्भवान्‌ विकलता केः गहरे ब्रूष मे धकेल 
समते, लेकिन यड उनरी इषा पर निभैप्कएता दे परेतु 
इच्छा मलबान दोनी चादिये ! इसीका श्रमाव॒ पदक 
र्हाहे। 

ऋ्वेद्‌ हमे बतला रदा है किं संसार की सभी भाप्ये 
उसकी छंदुमय भाषा से उसन्न हई दै--अपागस्तस्थान- 
पगानिरताने प्ौफगीनस्देशन येक दी घरण र्ते दै; 
क्प्िसे ही कय, कैर संवधिवं द । शब्द सादृश्य जो अन्यतर 
इसी पोथी मे दिया गग्ा है, इसणर प्रमाण ई । इसलिये, 
सभि भाषाय श्यापस मे स्वसार है, थात्‌ येक साथ ्नच्ि 
तरद सरफती दै, सरक स्वी हे ¦ येक ही सोत से उलन्न 
केने से उमे येक दूसरे फा विरोधि या शृ, समफना गलत 
1 यदिक्सी भषानेकेट कमी दैवो न्य मापभ्ोकी 
सहायता से पूरणं कौ जा सक्ती है । लेकिन कदा जाता दै कि 
देवनागरी मे फार अमेन शब्दो को लिखकर चन सदी 


(ष ) 


उव्यारण नदी टो मदः शरीर यदि उन्न लेना है वो फारसी शरीर 
शेमन लीपि म लिखना दोगा ! यद दलील गलत द, निदायत 
गलत ह, वल्के गफलत ह । खी पति फी पत्नि दने पर मिस 
कए भिसन दो जाती दैः कुमारी से सयासि-शयनी दोरर 
श्रपना दंग वदूलने पर प्रसन्नयित्त रहती दै। यदि पतिकी 
आपा उमर मत्‌मपा नदी तो उसरो मी शीर 
मृण कर लेती दै) श्र्ेजी का पक्षक्तेने वालों कीचाल 
वरील कीसहोती है, जो केवल श्रपने परह का समर्भन के 
मे उसके वु छो प्रख्ट नदी करता 1 वहं यह्‌ देखना 
महीः चाहता छि श्र्॑रजों ने गंगा का गंजेज; मथुरा का मरा 
पाणारसि का वनारखः, हुकर्दिगेोड़ का दौकी, कानपुर का 
कावनपोरः लीपो का लीपोदेग बनाकर स्वीकार भिया, लेकिन 
देवनागरी भे लिखने से नकार क्रिया । इसी तर्‌ह्‌ इदुदेश 
चासिं ने भी हीखिटल का श्रस्पतालः सौक्रोटीज का 
शुकरात, श्ररिर्टोरल कए श्वरसतुः भ्रियररं का धैर, रिपो 
का रपट, ज्ञी का लाट, स्टेवल का श्रस्तवलः, परेड का परेट 
बनाकर स्वीकार दिया , श्रीर्‌ कृत्रं शरल शब्द तो ज्यो कर्यो 
कवूल कर क्ये गये, चैसे--पा़ शटवीलः, मायै, रोड श्चौर्‌ 
्परेनो के महिनो के नामको श्रपने दंग में लाकर श्रपनाया 
गया। पर्टने श्रौर पुलिश में टनिग के शब्द्‌ वदीदजो 
पित्ते धे । यद्‌ पद्धति स्वाभाविक द । श्नन्य भायां के 
जो शब्द दिद मे स्थाम प्रेमे उनः उदार स्वयं दीः 
च्रनायामहीर्िदी केर टया द्यो जयेया ) परदेशी 
उचारण की, दंगडील री श्रावश्यकता दी नही वर्क परदेशी 
-उच-र्ण -अशोभनीय दै 1 


सार्यजनिक दते ® क्वि, भाषा मधुर शरल होने से 


(च ) 


श्रासरानी से सीसी जाकर उसका प्रवारभी स्वै साधारणम 
विना प्रयास दी होना सभव है। स तरद समै गुख सपत्न 
होने के शिये उस व्याकरण कफे जटिल वधर्नो से न्दी 
जफ़डने से बह तीन गति से श्रम्रगामौ हेनेमे समयैहो 
सकती है । यही सुख्य कारण दे फि बौद्धो के समय पाती 
भाया श्रण वरदा, श्नौर इस समय सूरदास श्नौर. ठलसीदास 
सव प्रिय दै । छग्देदिफ कल मे छऋग्वेदिफ मया देसी ही शर्ल 
थी श्मौर इस सर्थात्तम गुण धे कारण चह दस भूमडल मे 
सवर द्रीणीय हु शरीर संसार की सभी भापा््ो की 
चहु जन्म देनेवाल जननी ई) हिदी भी उसी सात्रैजनिकं 
मापा की सुता प्रसूता, तोक तनया द । ददी का व्याकरण 
भी शस्ल है1 ऋग्वेदिक भाषा द्यदूमय कविभापा होने से 
व्याकरण स स्वततर दी थी । वाल वालिराय श्रपनी मामू 
अआपाको भिना व्याकरण के ज्ञानके शुद्ध बोलते दीदै। 
इसलिये सचिवालय मे, राजभवनमे, मनी गरदो मे दिदीको 
सिदहाशनाखूढ कसे मै विलव को उसी तरह पद्ाधात करने 
मेहित, जैसे कि वसवु गृहस्त कै स्वग॑द्रार देषीद्ार मे 
प्रवेशं करने को सप्त दोषं को धपते निकट ने श्रनि फे लिये 
सप्त पदी के सस्कारमे उनको लत मसतिष्टः घकीद कर्‌ 
बाहर केके है! 
चेधिटि (एवऽ) 

इस समय भाषा की चेरटटि पर्‌ बहुत जोर दिया जा 
रा 2 । यद्‌ गलत दै, निहायत गलत दहै, वर्फे हएनिकारक 
दै1 यदि चेर के पोप वेदमाता ममि के चत्‌-वसगौणो 
चसगाणो शब्द पर च्रौर इनसे सवधित च्रप्रेजी के शब्द्‌ 
च्यत (०१८8; च्यस्ट॒ (प्छधै, वेस्ट (०२५१८) श्रौर्‌ 

॥ 


( धं ) 


धेस्टादल पर बिचार कर तो उनके शृदयेगम दो जायगा ङि 
येष्टिटि का श्राषन दवना श्रयित्र उवाद सैसाि 
प्मास्तमान मं दिवः लोक जदं केवल येक देव फ अन्य फो 
नदीं पर्हुव मता 1 

चेष्टिटि शब्द्‌ का र्यं दोना दहै, श्रपनी कामना को 
स्वतंत्रता यो चेस्टादइन करे एेमी पवित्रता प्राप्त करना सैसि 
कि पति पलि में हनी बादिवे-- त्‌ मेरे लिये, मै तेर लिये" 
ध्थौन दपतति श्रपनी स्वतंत्रता कौ जलाग्नर उपसे उसत्र 
छण्निसेदो श्रमं का येक भ्रंग वनारर पवित्रता का शाद 
सेसारके सामने श्यरुर दुनिया फा दिति कर सरते द । 
स्वतेमरता फो साक मे मि्ञाने का यदी सावे च्वस्ट श्रौर्‌ च्यपत 
दशति च्यस्ट का श्रयं शेता येकवा उव्या जिसके 
भीतर मानो पदे म॑ पवि पलि प्रेम से रहते ह । च्यस 
का खेलदो्ी व्यति येलते हू । श्रपने मनोरंजन केलिये 
दंपति ने इस खेल फो जन्म द्वियाथा] दस लिये इस्त चत्त 
फ़ासंव॑ध भीचेस्टश्रीर चेष्धिटिसेद। ्रवरषष्टहयो जाना 
चादिये कि पति पलि श्रषने को दंड देकर भानो कड़े लगा 
कर वेष्ट यनु वेच्टिदि फो प्रष्ठ कले मे समर्थं दते दै । 


भाषा दंपतियो कीसी घरेलू चील नदीं है जिसपर 
चेस्ठिटि काग, दो सके ¦ चेस्ठिटि प्व करे के किय भाषा 
फो येस्यादन करना दंड देने क्न र्थं होता ६ उसकी 
सवर्त्र फो नष्ट कना, उसकी वृद्धि को रेकनाः। जिस 
तद्द्‌ प्रासा शरीर के यि दैः उसी त्र्‌ भाषा गारक 
कयि ३1 वसिष्ट वंशजो ते श्यामा का वणैन जाद 
'तदश्चवस्शौ मि संचरति - -.---घप्सरसः, प्रयीत्‌ प्रत्मा 
सदस शर्य से शरष्ससार््यो की वरद्‌ संचालन करदा रहता 


( ज ) ॥ 


दै । चस ठीक यदी उवमा लागू. होती है भाषा पर क्योकि 
उसने सो प्रत्येक घर कीदहौी न्दी, प्रत्येक राञ्यविभागकी 
श्चोभा चदढानी है, उनो उन्नत करना है । श्रत, चेर्टिटि का 
भरश्न दी न खडा करिया जाय इस निवेदन का मवलव यदी है । 


म्य लीपिय। 


्ननलीपियों सेहमारी द्वेष भावना नदींदै। जहा 
उनका षर है, वहीं रहने मे उनकी शोभा दै । यदि हमरे 
देश मे रन्यो ने उनो श्रपने -आधिपात्य का साथी वनाया 
सो, उस श्राधिपत्य के उठते दी उनका उठना भी श्रनिवार्यं 
(है । लेकिनदेखाजार्दा ह कि वहुतसे जोरदार लोग जोर 
लगने मे परथ परिथिम कः रट है दसलिये कि ये परदेशियो 
के श्राधिपत्य के चिन्द्‌ खव भी मौज उदति रहं । 


स्वदेश मे श्यन्य लीपिें को घुसेड़ने फा मतलव दोता 
ह, स्वदेश की लीपि पर छरा धुसेडकर उस निर्जीप करना 
जैसा फि वृषको काटकर सुखारर उप्ता काठ बना देना । 
येक देशमेयेक दी लीपि काप्रचार करने का अर्थं होता दै 
उ देश कौ येकता को सुद बनाये रन उस देश कै 
स्ोगेों कौ सिकस्त सिङस्ता से सुरक्षित रना ¡ इस विचार 
छोश्चद्स्नदेने काश्चर्थं होता ्रपने पैर पर स्वय 
छठारवात करना । जो लोग यद्‌ जनते हये, न जासते 
हुये, भूल से, या बुस्वित विचार स देशके लिये, राष्टके 
लिये श्न्य लीपियेों के पठपापि वनते ह उनो देश हतेपि, 
देश भक्तः राज भक्त हरगिज नदीं कदा जः सकता, सौर 
नवेदेशको येता के पक्तपति मलेजा सक्ते | जिनका 
श्मन्य देशा के सहित्य, लीपियो काशोक है, चे उनको 


(क) 


खपननि मे स्ववं श्वरश्य दं लेषिनि दमं संवे मे उन 
राजकोप से सद्यतः देना श्रन्यप्य द, श्रीपजम्यर षट श्रीर 
शत्र पत्त का वले वदना द ! श्चतः रभ्य के भीतर श्चन्य 
लीयो को रजेदुर्ार मेँ, राग्यके दृषतरं मे धुसेऽना 
हामि कारक दैः वालजं पर श्यथिकर वोर लादना है क्योकि 
सभीको मरकारी श्रयो से, दृप्तं से काम पठ़तादी र, 
वहन से ते। सरकारी दृष्तो म क्म करके श्यपनी श्याजीषिक 
भी चलाते द! सस्छारने रजिस्टशन के दधतो मं पि 
लिपि धुरे क्र फिंस तर्फ करवट अदली है, दस पर वही 
परिचार छर 1 दमा तो विचार दहै भि उत्तर प्रदेश शी 
श्रादरणीय सरार बहुत श्चचियु तरद जानती है फि राज्य का 
काय प व्यवह्र दरो लीयो मे चलाना श्रसंभव दै, श्रीर्‌ 
सय्यै का( व्यय धदृपफर धन का दुदरपयोग करन। दै । केन 
रेता मलस ह रह दै श सरकार दष वात्र को मूल गद है 
मि श्पीजम्यंय से शांति नदी होनी ई, बट्‌ भयानकता क 
स्यात्न की ग्या का श्यीर्‌ श्रसिक चौड़ा बलवान कर्ता ष्ट) 
तिदस मँ इमैः दष्टा भयानक श्रक्षरं मेः चेतावनी देते 
श्त & । यदि पदूमावति के धेन प्क कामातुर कोन कराये 
जतितो उमणो कमनएनिनें घृत की आहूति देङ्रवेवारि 
श्रवल्ला को ररय श्चपनी श्यति न देनी पडती । सोमनाथ के 
पुज ॐ श्रपीजन्यंट को पौलिरि सोमनाथ छो यचाने मे 
श्मममर्य सटी) ` तिनक कौ भ्रपीजम्यैटने देश विभाजन की 
सटायत(की ! कसय मरो छ्रवीजम्यट का मीखा स्याद चया 
कर ुरूक्षनका युद्धनय्वसश्न) दृम्यं से शछ्रपीजम्येर का 

रयाद्‌ चग्यनेयाला श्चपने क्तिये विषटृष्त वी उत्ति करता द, 
ये दृति द्स सिद्रक्यतेदध! राज्य की र्ता, उन्नति, येता 

श्र शृता क ध्रायुरधो के ासाद्यो सदिद न छि श्चपीजम्यंदे 


(ज) 


से] न्य लीपिर्यौ के भचार में सदायता देना शरपने फो 
धोखा देना दै । जिस चिनगारि ने प्रज्यलित होकर देश विभाजन 
क्या) वद्‌. विनगएरी सरकार की सहायता पारूर चलवान 
होती जाती 1 यद राजनीति गलत है) सिन पिरयो ने 
विश्वव्यापि महान्‌ साम्राज्य फो स्थापना की थी, उनके विचार 
केसरी सजनीति फा विरोध करते दह । इस देश मे फार्शी लीपि 
क पपात प्रवक्तणां करने से नदीं थक्ते कि फारशी में किसी 
उदू भाषां प्रत्येक सरकारी विभागमे शोभा का पट्‌ ग्रहण 
करे मौर दृष्टात दिया जाता दै कियुरेपकेयेकद्योटेसेदेश 
भ तीन भाषाय येक साथ काय छरती रहती ई, यद्यं उत्तर 
प्रदेशमे भीपेसाद्ी क्योन हो। ये चतुर डिप्लोमेट जानते 
हये भी यह प्रकट नहीं करते कि उस देश मे ये तीनो भाषाय 
येकष्ठीलीपि मेंकलिखी जाती द । -येक कोमल हृद्य शासि 
जीनेपेलानभी क्ियाङ्िख्दुःतोर्हिदी की येक तरज मात्र 
है लेकिन देश की लीपि भे लिखने से ही उसे यह्‌ इत मिल 
सकती । यहां यद भी प्रणट करदेना ठीकष्टोगाकिरूश 
मे विशाति भाषाय दं लेकिन लीपि येकं हौ राज्य क्ती हे । 
येक लीपि का मदान्‌ लाम इसमें है किं समी देशवासी सोचने 
सममने मे ति निकट श्वाते रहते दै । लेकिन फारशी लीपि 
के पक्षुपाति तो प्रचलित अग्निक चिनगारे सचसे सरकार को 
मयमीत करे देश की येकता को नष्ट करे पर सुले हये देँ 
जवकिं खतरे की खद देशके शिर के उपर लटक रही है 
श्रीर सरकार देश की येका को येक लीपि द्वारा सुद्‌ करते 
श्न प्रयलकरर्दीद्े। ॥ 


मारा को निवेदन दै फ उडद्‌. इदः को भापाका पद्‌ 
देने का थे दोता है ्रपनी ्रज्ञानता का प्रद्शैन करना ! 


(टः 


तोर्कफीव्लसेभी संवंधितनदीटै। वदतो ष्ड्दू 
देजो रि विडियो के मिद उती हई उतेह तगेंणी 
चोली दोति द्ये उसका श्रए्वार की दै. दी नदी । लस्फरीयों 
कीयोलीजो हु ! यद क्िसीदेशकी मपा नदीं । इसको 
उदू कहना भी गलत दी नदीं है श्रपधशदीनदी है, यदतो 
फारसी लीपि का योगा पदिन कर उसके भीतर कटार द्धिपा 
म्र देश फी येकदा को मृत्यु शय्या पर पटंचाना दी इस.ग येक 
मावर श्रभिलापा द श्रीर्‌ इस कार्म को श्रपनः परम पुनीते 
पर्सव्य मानती द! षट ने देश कफो येक सदग्न वप तकर 
गुलाम का देश वनाया, जययंद्‌ मत वनो ! सावधान ! 
सावयान ¦ ! 1 


भाषा का पदप्राप्ठ कस्ते को किसी याचा फो भी पम 
शक्षि भं बलवान दोना चादिये । इस भाव को प्रद्शैन करने 
के लिये कहा! कसते & कि भावा को यमाण शिः संपन्न दोना 
चाये ! दस उदु. मे द सवै गुर संन्न शकि का 
चिष्छुल दी भवि ६ । 

उथारयुधार लेकर चमक दमरु दिखाने से, फिल्म का 
सा स्टार यनकर दही, रज्य मापा, रषरमापा का पद्‌ कभी 
हासिल नदीं हो सस्ता 4 

यूर विचारणीय विषय यद्‌ द फि उदू (नफि वदद) 
नामक्णे ष्टा या प्रमो की उस्र मोली कां जिसे प्राम 
निवासि जनता बोलसो थो जेफिन परदेशियो नेदेश फो रिद 
फद्कर उनङी मावा फोमी द्दवी रह्‌ दिया ! जिस तख 
भोजन पदरर्य मावरोदीषेषद फी दाल स्वादिष्ट यनावी 
द घी भाव दुनि केः लि प्रमे कीमापा फो उदू पते 
ये 


(ठ) 


जव येक बह्यार्धि कलकत्ते मे धारा प्रवाह सस्छृत मे 
उपदेश देते थः येऊ दिवश्‌, बह्मा समाज के प्रवतैर 
श्रो केरावचद्र सन उनसे मित श्मौर्‌ वहा कि तुम्दारी सस्त 
क साधारण लोग समम नदीं सकते, दनया यदौ होगा कि 
श्मपते विचार को लोगो के सामने ददी मेम्रकटक्रदेशमभे 
समाजिकं सुधर पर जोर दो, रस जमाने म भी य धा मत 
एक शरमेजी के मदान्‌ विदान्‌ चमाली का । इन्दी सय वार्ता 
ने हम उत्पादित किया दै छेदिक पिचासे कोर्हिदी मे 
लिखने कै लिय । “ व्मृपियो का जगद्‌ व्यापि साप्राञ्य शरीर 
पिये की पिलौसफि यो समगने चे लिये कऋ्वेदिक इतिहास 
शरीर वेदमाता श्रष्णा की जाती षै रिं श्चप्रगस्य वृता वै 
सदृ प्रेषित स्थि जा रद ह । उत्तर प्रदेश की महा मनासि 
खरकार से धतमे निवेदन स्रि विना नही रहए जाता रि 
निया मे शति के लिये वेदिक रिस तेप (४८८ 
रि्टसल्‌) 15५1०१९) की स्थापना मे श्रपनेष्िणादेः 
दचिण दस्त से “ भयिपमि भर्मन्‌” से श्रयं श्रा 
चमस, यद संतापो का च्याचर्याद देवे । श्रत मे 
घ्रा प्रेस वागत शे धन्यवाद द्विये चिना नदीं रदा साता 
लिमवे काय कर्यो ने यडा लगन चीर (त्या मे वेदमाता 
को मुके दनक्रर्देद। परार प्रस॥ 

दरीराम धस्माना 
पो चाद्यव (-गररेटी) लसनङ 





वेदमाता 


वेदोक्ता पिये की र्वनार््ो फो संग्रह करके येद्‌ 
संदिता वनी द । निस भरूमि मे -उन्देनि परद्रयना की है, उस 
भूथि के वेदमाता कदते हः । उत भूमि फो श्छग्वेदिक पि 
परमव्योमन्‌ शरीर दिवः{ कदते ये 1 उसी भूमि को श्रधवे वेद्‌ फे 
समय वेदमाता की पदवी प्रात्र हई । दसी मदिमा गा गद 
दकि वदतो द्विजो पथिव्र करे बी, पेदाध्ययन 
फी वरफ भेरा दिलीवी दै, वीं नकषलोक द कारि तरह 
के गीत वद्यं गाथे जाते ह, स्मुत्तियां की जाती द ! वेदमाता 
से स्ति फीजाती थी ष्टम दीवौयु प्राण, सन्तानः परशु, 
कीर्ति, धन रौर ह्वर्यस अदान करो" 1 





१ परमन्योमन्‌ रौर दिवः उस देवसोफ कफो 
भी कदे ह जहां येक देव सदसत ज्योवियों से 
प्रकाशिते रहता टै जय यदं भून कर नाश द्ये जाना 
ट शरीर सन्य शे जाता ई । 

% स्तुता मया र त्ररदा चेदमाता, भमोद्यति 
पावनी हिजानाप्‌ । श्रायु» प्राणं, प्रजां, पशु, कीति 
दरविरं, अह्मयर्यसं ! मद दता वरज्ठ च्व लोकं # 
श्यं वेद १६.७१.१० " 


( २) 
अष्ट दिशायें | 
वेदमाता तो परमव्योमन्‌ हिमालय की डिवः भूमि का 

येक ग छश है । ऋषियों ने दिशां काः, प्रथिवी का सापदंड 
मास्य को स्वरूप छया चौर उसकी क्तम्याई से पूवं 
परिम दिशां की रथापना हई । इसफे उत्तर मे जो धेच 
है, उसको रत्तरि ध व नाम मिला, जो धर. नीचे निचान 
देशों की तरफ द, उसको कद! गया दक्षिणि धच । जिन देशो 
कै निनासि निनछव ये, ऋत व्यवहार फो जानते दी नदीं थे, 
उन देशों को कहा गया नैच्त्य कोण के निति देश । समसत 
प्रभ्वी प॒र शांति स्थापना कौ गर्न से जिन देशो फा ईंशानत्र 
दिसाकारौ मरीचिर्यो को दिया गया, उसको नाम मिला ईशान 
फोण। जिन देशों मे जाकर हमरि पि पितर श्रनि दग्धा 
ह्ये, उनरी दिशा फो कदा गया श्नाग्नेय कोण । जिन देशों 
का यायु स्वदेशा दिमालय कौ छुर्‌ वायु के मदरायाश्रीर 
जो श्छषियीं फो प्रपुललित फरता था, उस तर को यष्टा वायव्य 
कोण। इस तरह पर स्थापना हृ्ईथी चतकल प्रद्िि 
विदिशोंकी। 

परथ्वी । 


क्योकि प्राणियों फो भोग्य पदाथ भूमिस प्रामदेते ष्ट 
उसी परये यसते दै, उनी ीड़ाकान्लेन, मूषि दी देती 
उसीमे वे सुप्र दुख भोगने देः इसलिये वेदमाता 
भूगोलिर वर्णन के सम्बन्य भ यद यतलाना श्रायश्यकः सममा 
गया द ङि भूनि की रतत्नि कैसे हुई । इस विपयमे श्रपनी 
मननशक्ि श्चौर दिव्य दृष्टि फे द्वात पिरयो ने जो क्षान प्राम 
फर श्यपनी स्वनार्थयो मे सुरित यर रवस्य दै, उम 
संदिप्त वणन पा जति दे । यदो यह श्वा भी दटूृव फी 


(३) 


जाती है, जिस समत्त वेदे निश्काने भीशिर सुकायाहै, 
रीर छ्रभिमानियेो का गवे भी ग्रत ह्या दैः-- 
विशतः चन्र भिश्यने सुखो, पिश्वतो बाहुखन पिशतम्मान्‌॥ 
स वा्टभ्यां धमति स परतरो, दयावा मूर्मिं जनयन्‌ देवे एकम । 
श ध १०.८१.३ 
शछरय--येक देव के चल्ु सव तरफ ह, मुग्ध सय तरफ दः 
यष्टसात्रफदै, पद सम तरफ द । उपने ाहुश्नों से धम 
प्या, साने सुपणं ने श्रपने पय कड़फड़ये श्रौर निमिष मर 
मेद्यावा भूमिका जन्म दो गया। धमति शैव्ट यद भी 
वनलता द पि धौकनी के धम धम करने से चसे पिनगरि 
श्रासम्न कौ तरफ उदते है, भूमिये के पिंड श्वासमनमे 
प्रण रो"गये जिनफो नक्तव्र कदते द ! यः सीसे श्रातिरानाजी 
केगोले परश्चाग लगने सेमर धम हेते षु छामिमान 
श्रमेरय विनगारो से भर जातदे, वैसे टी, म्तत्र मंडल 
से श्मसमान भर गया] रेप्रा होते हये भी येक पि ने प्रन 


स पचा में कवि मे श्रपनी कथिता शक्न 
कापरिियरोष्धिया दी द, ठेकषिनि येक देवकी 
श्रद्धितीय शक्षिकाद्ष्य एकर ही धमति शब्द मं मर 
कर्‌ संमार्‌ फो चक्षित कर दिया दै । येक्देवके 
म्र चच, घव, वा पाद फते दये हैक्टर 
हदयर की स्वव्यापरना, सर ग्रफार्‌ की मदान्‌ शक्ति 
च पिचिवर चित्र सीकर छरभिमामियेों फ मिमान 
दम नरद चूर्णं कर विया द मानो वे पिद्ूत से 
चलनेव्ती ची म पीयद्विये मये) 


(४) 

क्यथाकियह प्रध्यीरूपी घर कैसे सामान सेवनाच्ौर 
वष ्राया कहां से ? इसका उत्तर ण्ये मे पिविध प्रकार 
से दिया गया है] येकने क्या कि यदि मनन शक्तिसेकाम 
लोतो मालुम हो जायगा कि प्रथ्वी को वही येक देव धारण 
करता है, श्रन्यने कटा कि प्रथ्वी के भीतर वदी वसा दुभा 
& लेकिन चछमवेद मे जो वर्णन येक देव का मिलता द, उसी 
फी सदायता से इसका उत्तर दिया जासक्ता है, वह इस 
प्रकार हेः- 

ईश्वरं सीमा रदित सञुद्र की तरह, राई फे दानं के 
सदश रज कणो से भरा दै, उन्दी से भूमिय फे पिंड बने है । 
ये पदे धूमकेदुखं के रूप मे प्रकट हुये श्रीर धूमने लगे । 
इलके तरि मे ईश्वरीय शक्ति श्यग्नि (8९.8४) विद्यमान 
भी। लाख वप परित्मा करते हयेये च वरव रूप 
मेदो गये खाकिं ईख रस, फिर. यह पक्वे गुढ' 
की तरह दद्‌ होकर कटं पवत, कटी सरोवर कदीं समुद्र षीं 
सरितारये हयो गयं । छोटे छोटे एड र समय राद दिवस गिरते 
रते दै रीर उनसे धूल जैसे कण प्रथिनी पर पढते रहते ! 
यह्‌ भी वैदिक पिचार का समर्थन करता दै । 


वेदमाता भूमि की सिमायें । 


सीमा जानने का रथे होता दै म्सिीदेश कीदिाघ्नौ 
क क्तात प्राप्न करना 1 साधारणतया दिशाय चार मानी जाती 
दै विदिशो सदिव श्राठ भी मानते ष । नीचे उपर लग्र 
दृशं भी मानवे & \ लेकिन पिये ने शचपनी जन्म मूमिषी 
सौमापरोया पर्णन एस चर न्दी म्वा दै । उस दित्य भूमिका 
यन उनकी पय स्वना मे फट रद्‌ से मिलता ै। 


(५) 


(१) काश्यप मारीच कटवा है, उफ तो सप्र दिश! ह मिनस 

ऋपिवीर नाना सूर्य जैसे श्याया जाया कसे ह । शर्ट दिश्य 

फ बजाय सद दिशा च्रीर शक मूये केः स्थान परर नाना सूं । 
सष्दिशो नाना ख्या; । ६.११४.३. 

इस श्यामं दिष्य का श्रथ द्वार दै) मानावपै णी 
सीमाघ्रौं पर समनदर द, मानाद्वाए नीतिद्रार नीलमदवार) 
चोदद्वार हरद्ारः शुरद्रार शरीर देवलद्रार । यद येक पदिचान 
दै मूलस्थान के जानने की} 

(य) सप्र विधुम्‌ १,३२.१२ मानाय की सख्य मदिरया 
सात दध) हन प्रर हमेशा सेतत भूल वनाये रखने की 
श्रावगयर्ा होती धी । वप कालमें ये श्रतर हो जाती हं । 
श्नदेः श्रतिरिकः ६६ श्रसंस्य सोत है जिनसे गाड गंग 
गधेरा कते है ) नव घयन्‌ नवति खवंति) १,३२.१४ 
१०.१०्४.६ भी इने सतर धवो मे गंगो गहै जिससे 
समसत सभ्य संसार जानती दैः यद्‌ दै दूसरा तरीका शपि 
खी जन्म मूमि का पता लगने फा। 

(३) मन यपे परवूप्ीय परं है शरीर माना पराममें वर्य 
भ सीनष्टी वु ष्टोषी है, शरद, देमंन शरीर वसते । एसे भी 
मूल स्थान फा पर्थिय मिलता दै । 

(४) ऋयियो के स्यान तो बहव दं । पायु श्रीर्‌ श्रगस्न 
वैदिक श्टयि दै। पायु दी पौड़ चौर गत्व फा शगम्तसुनि बहुत 
भसिद्ध स्यान दं ! थद्‌ द चोय मार्ग मूनम्यान के परिचय फ़ । 

(५) यह्‌ नो जमन प्रसिद्ध द फ रैदिरू षि सोमरस 
पने ये (जय सोम धनौर उमरे मदिरो नाना मूर्यं दिग्विजय 
सेसदरेये ताः उनरा स्वगत स्थिः गया 1 सर्यसावति श्र 


(६) 


श्मा्जिकिया प्रत की सोम वनस्पति का सोमरस्र उनको पिलाया 
गया था। ६.११३.९।२ पवैतान्‌ शर्यणावतः च्य भी वेद मे 
्ै। इन दो नदियों का वर्णन भियमेधने भी किया दै । इससे 
मी मूलस्थान का परिचय भिल सकता है । 

(&) शरदि (नाग) वशसे इन््रकफो बहत युद्ध लने 
पडे जिनर वणेन ऋण्वेद मेँ है । नागपुर नाम क अस्या 
भरांत गदृवाल मे रै। उससे भी मूलस्थान का पत्ता लग 
सफता है । 

७) र्द वधि सूक्त मौर वारो सेखष्रदै कि 
राजारुद्र कीप्रजा यदहिमानवये। पिप्ुः सूबा राष्रिये 
(१०.२५.३७) यह्‌ मोदी बात दहै फ केदारनाथ द्रिनाथ 
गद्चालमे है । ये सप्र सूत्र ह प्रथम सभ्य मानय के भूलस्थान 
की सीमाश्रों को निस्वित करमे के 


वेदिक पव॑त 
शर्थणावत १७.३५.२ 
गढवाल में शप्णामम, घौर रारण का डांडा चंद्रन 
भद) इसी पवेत से शरणा की गाड ( शयेणायति ) नीचे 
को बहती £ जिस पर पाथर के शूर दथिचि श्रौर्‌ पूष्णा इन्र 
मे शृ्राछुर को लल़ारा था! इस पवेत की प्रतिष्ठा सातूल 
सिघुन्‌ के समान मानी गईं धी 
^ दिमवेव १०.१२१४ 
हिमालय कैः चतुग च्छग के समोप जस्प्या के समय 
स्म दपि की प्राण रता हु यौ 1 इमी परैव मे पिरे के 


(८७) 
स्थान हः मन्न स्वव नवति च नवे घोत दमी की देन 
शऋगयेद्‌ कि स्वन यदीं हुई । सम्य सानन के देशातरगमन का 
केन्द्र यदीं धा । स्न चुध्न यदीं है. । पवताम्‌ गृहतो दिमालव को 
भी कदते थे । सप्र पवेत यदं है । ८.५४. १ ४.१०.७. 1 
मरीचि प्रवतो १०.५८.६ 
मरीचि पवत दी माना परवेव दै जदं मथि के वंशजं 
मासिवा मर्पय रते दह! 
शरृहत दिवः पर्वतं ४-४३.११ 
यष्ट दीवा का डांडा चंद्रयुध्न मेँ दै) यद्यं उगनेवाली 
सोम वनेस्ति को दिवः रिश कट्ते ये । 
व्यामापर्वतान्‌ १.३९.२ 
दस नामके दोपवेदै, "क्रतो व्यासवारः पैः पासः 
श्रौर दूषय श्स्मोडा जितै मे 1 येदं व्यास गद कुमाङ मे रदे । 
दोधत सा १,८०.५ 


यद्‌ दुधातोली पर्वन दै जदं से दुधयति नदरी निरलती 
है1 यहां यूर को जवन करके श्रयन्तु स्वराजं की घोपणा 
द 


दम्यं परेत ८,७०.११ 


यद्य दस्यु रहते ये 1 दर्शि भाति गढवाल मे द, दफीली 
प्राम पु"गगाड अ, द्गज्मूला पटरी भौ द 1 


वरस्य मानु ६.२३६.६ 
यल्ल राक्तस निस सूमाग का स्वामि या उसे वालिरडार 


(5) 
स्युः श्रव मी कहते दै । वलस्य अद्रिवो पिल ( १११५) फो 
इन्द्रने छिन्नभिन्न क्के देववरिर्यो की उसाच्रो फो लुडाया 
था] यह पुरौ गढवाल के रषूकूट मे है । 
शम्बर गिरि (छ ६.२६.५) 
इन्र ने पवत मे रहने बाले शम्बरवशी फा हनन किया 
था क्योकि वह सेवकयत्‌ प्रजाजनें को क्ट पहयाता था। 
शस्बरवशि बधान गढबएल मे रते थे 1 
मुजायत पेत ऋ १०.३४.१ 
यह पर्व॑त सोम के क्तिये प्रसिद्धै शचीर्‌ दिव पर्वतफी 
एर साया है । मोजो ऋषि वे कारण सङा नाम मौजवत 
दै । यु जावत का दिमाल्य में होना महाभारत भी सिद्ध 
करता दै । 
महित्या प्तानां चछ ५.८४.१ 
यडेथ फे डाण्डे गदवालमे दो हं ण्क चन्र मे दूसरा 
दारुमे। कवि फ राद परि वदेव फे पत्यरं मे खद 
( पास पातत } सू उगत द लेकिन साय दी पर्वतीय सममूमि 
मे जनता वे लिये श्रमे श्रधिरु से श्रि होता द । 
पप्तानामः भिरयः -ऋछ ६.७ ३४ 
सारण जन इसे बनकट परेत क्दते है! इसकी श्ल 





---------`---`---- 
‡ सोमस्येय मौजयतम्य भयो ऋ १०.२४.१ 
गिरिर्दिमगव ष्ट॒मुंजानन्‌ नाम परतः एक प्रमिद्ध 
यास्यै! 


(६) 


पतीको हेनिसे दी टसा नाम परशोनप्य लाद) यद 
द्िमालय के नन्दरहेवी ग के निच द1 


विवस्व पर्यतान्‌ १.१८७.७ 


श्रादि काल मे पिता विवस्यतं पवतां को गया । वहां 
मधुर श्रन्न सनि को गयां । वैयस्वन जत्प्या से परिनि 
यमनोच्चरी को कहते थे ! यम श्रीर यैवस्वत कै माना मे रने 
मैः कारण माना पर्यत को परिवस्व पर्वन्‌ कहने लगे। वेदम 
दिमालय के हिमानुएिन पर्वतो का वोन दषलिये श्रयाद् 
र प्रलयकेः समय जव भगदङ़ दुर थते प्रारियेोंकीप्राण 
रा हिमालय सैं पर्वत कैञचे श्यो पर हु्टथी! इसी 
करणु येद कट! ह “यस्येमे दिमयन्तो मदिरया" ( ऋ १०) 
१२१, ५), मरिचिपर्वैत, सतु्ष्ि्टगः परी पवत सास 
हिमालय हीमे दहं। दिवः प्रयेत, सुःजायत पर्वत, शर्यणावत 
प्थैत, व्याम पर्वत, शरीर टुधतोलि प्त दिमालयकेदटी 
“याहरी श्रं हं । इन मव पर्वतो का वणेन मेद की रबनाश्रों 
भे दम लिपि श्राया है 9 वा हमरे वशि पूरो को कमे 
शतित्रथा। 
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( १) 


कुम्भज भी कतया । छुम्भज के वंशज छुम्भडी व्राह्मण 
गढ़वाल के नागपुर प्रांत मे "पाये जति ह । 


४ कू छ ५,५३१६॥१०,७५१६ 


दानपुर के पिण्डारी गलशिर से प्रवाद होने के करण इसका 
प्रचलित नाम ॒पिण्डर दै। केद्रखण्ड मे पिंडारका नाम दै। 
कणं प्रयाग में श्रलरनन्द! से सम्बन्व करती है ! इस्त नदी का 
यैदकि नाम कमु (कुरु) हमारा ध्यान कुमाऊं की तरक 
श्माकर्षित करता है । इसरा उदत्ति स्थान दै भी छएमाञ मे 
यद्यपि वह गदृबाल मे बहती दै। ऊुमेस्त श्रायुमजरं 
(ऋ १० ५१, ७) छुमै कीश्चायु जरा रहित ह 1 यद वाक्य 
क्रमु नदी पर भी लगता है, क्योकि नदियो नावालिका 
होती है। 


५ सिन्धु ऋ ५,५३,६॥१०,७१५.१-४-६ 


सबै साधारण इसे श्चलकनन्दा करके पुकारता है प्रौर 
दसके जन्मस्थान को ्रलकापुरी नाम देता है । इसके दो नाम 
श्नालाक्ता ( ऋ. ६०१७४ ३५) श्वौर शुतद्ि ( ऋ २, २१, १) 
द । श्रालाक्ा-नदिा मे जिषठकी सर्वो ग्रणिष्ठा-प्रशंता दै । 
शुतद्वि-श्नदविसुता ।यद विषु के स्थान होकर वहती दै, इसलिये 
भिच्णुपदि कौ पदवी धारण करती ह 1 इसरो सिन्धुः 
दिरस्यवर्तनी (ऋ) २६ १८) भी कटते द क्योकि देसक 
रेतको धोफर सुवे निगल था एक समय था जव 
श्रीनगर कै धुना की श्याजीषिक्रा इसी व्ययाय से चलती 
थी शरीर उतरा नाम दी धोनेवाला-घुनार दो गया । यद्विनाथ 
की सरस्वति-विपाला की शपेक्ता इसमे जल सद्‌ा वहता रहता 


८ १ ) 


दै! इरि मरो सदानीरा भी कदते ये ( “विषाय 
परयसा स्येते › ( श २, ३३, १) की चाः वला रदी दे 
करि धिषा श्रीर्‌ शुतुद्धि का संगम पर्वते मेदे वदीकवि 
किरि शत्र फे सिन्धु नाम देकर कदा द कि सिन्ु श्रीर्‌ 
बिपाशा एक साव होकर श्रो वदतो है! श्रतेः सिन्धु श्रीर्‌ 
शतरि एरुष्टी नदीके दोन कविते वर्प तुका 
शन क्षिया दै, श्म लिये उसने वन्धन सक्छ नदौ फो विपाशा 
नमर दिया & जित श्चन्य समय सरस्यती कते द ) उसको 
जल रेमेली करेली भूमि में विलीन दोकर सिन्धु मेँ मिलता 
दै । द्रमीलिये कमि सरस्वती सिन्धुभिः चिन्वमान! ( च्छः ६, ५२ 
६) फाभी वैन कसला है। 

६ सरयुः (छ ५,५२,३) (गंगा) 
यद्‌ सयाल क्रियः जाता ह छि ठृविष्टप ( हिन्यत ) के 

मानेसरोवर का जल इसमें निद्रेत दोना दै । जन्हु प्रदेश मँ 
यदे से दसी फो जान्दयी कते ह । टस दिर नाम गंगां 
\भीदि (ऋ १०) ५५८) । मरा सम्बन्ध श्रलस्नन्दरासे 
देवशम के देवप्रयागमं हेता &। पौराणिको नेगंगाकी 
मदनायषरादी है) वैदिक समयमे रस्यति, स्युः सिन्धु 
तीन नदियों फी मदत्ता श्रधिदः धी श्रौर सीना फो यणी नाम 

देकर माविते किया गया दै दि वे पतों केः यक्तम्थलां फा जल 

यदाती दं श्रीर गर्मना खरती हृदं पवैतीय मदि फेः सेरा 

भयमभग्कली दहै १० ६९, ६ देपदरथग मे सरस्यति शुर 

मानी गद । यैदिर ममयं यदं पेधाध्ययन दना या] 

७ पुरीपरयि च्छ ५५३१६ 
परि पुर्ष्णि चौरप्वस्रा प्र टौ ताल के दोनों तकः 
सेजयफरती हई, मध्य भूभागो चद्रासलर यवनानी हृ 


( १६) 


कमन्द्‌ नीगाङ मे मिल जाती है, इसलिये इन ठो नदियों फो 
पूर्वा नयार श्रौर पन्िमी नयार कहते ह! प्रमि नयार 
के किनारे हमरे वैदिक पूर्वजां ते रथों के बहन 
केरने योग्य माग वनाङ्र पुरुषार्थ दियलावा तो इसमे 
पुस्पार्थवति श्नौर रथवाहिनी भी कहने लगे । परुष्णि, पुरुपति, 
प्रपतिएकदहीनदौ के भिन्न नाम दै। जिस स्थान पर पुरष्णि 
श्नोर ध्वख! का सम्बन्ध दोता टै वहासि श्रगे नीको नयार 
कहते दै । नयार श्रीर भलकनदा ( गगा ) व्यासवाद मे 
मिल जातो दै ।" पौराणिङों ने इस सगम को सप्तसिन्यु तीरथ 
नाम वे' बजाय सप्त सामुद्रिक तीथं सटा है । उरन्दनि सिन्धुका 
श्रथ समुद्र करिया । 
इन्दी सात सस्य नदिर्यो के कारण हमारे ही नदीं मानव 
जाति के मूलस्थान को सप्तसिन्धु (ह्म दिन्डु ) कते ह । 
यदि यह्‌ कदा जाय कि गदयाल ही स्सिन्धु देश हैतो 
व्नानटार कद्‌ सक्ते है कि गटवाल मे तो श्रसल्य गाड गगा 
द जिनके गड्ढे के कारण उसको गढवाल कहते ह । गढ़वाल 
में श्रनगिनत जल सोत ध्रयश्य दँ 1 इस बात को मानते हुये 
भवेद शीं सख्य सप्तसिधवो को “सप्तापो दबी सुरणा 
मूता 8 कह कर उनकी प्रशसा करता हु्ा स्पष्ट करता 
कि इनमे भीं “नवतिं स्रोत्या नव च सखवन्ती" ६६ यानी 
श्रसख्य स्नोत द । 


२ सरस्वति न १०.७४.५६.६७ १० 


-छग्येद्‌ सरस्वति को सिखुमाता (षट ७५३६, ६) की 
रे पदवी देता है । इसका श्रये यह दै कि उसी के मेल से 





ऋ १०.१०४. 


{ % ) 


श्रटनन्दा को सिन्दु म भिला। सरस्वति दीने सते 
सरव प्रथम यन्यि ॐ! सरम्वती को ममम सुचुटा (६-६१-१०) 
ओते द श्र्थीन्‌ उषी सत्त हनि स्प्सि्धु देश ऊी सष्ठ 
मुख्य नदिया ह श्रीर्‌ यह म्ययं सयस अष्ट श्रीर प्रतिष्टित 
शमह] यद्रिपन ॐ सरस्वतीम तीन यिषा । प्रथन 
यद्‌ सरमे सोती रदतो ई, इमल्िये सरग्वेती क्दलाती द। 
द्वितीय वह्‌ कभी कभी वन्धर्ना को मनो ताडती द तो पिषश्रा 
(३. ३३.३) दो जाती दै! वतीय वह्‌ पटानी अमी 
रती द्र जो बृहत कम वादर निग्लतीदै। पीरषणिमेंन 
उसे पिन्ुमति नामदियादह कवि उद्‌ पिदर मप्रेती 
है) णिन्यु का श्रथ है श्रय जलका सेयर। यद्‌ रुण 
तिद्ुमर श्रीर सरस्वती दोनो म भि्मन हे । मर्यवी को 
विषाद्‌. ( परदिव ) ( ऋ ३, ३३. १) कदा दै । बन्धन 
मे रहना शौर बन्धन से युक्त होना, ये दोना घिं लागू 
दती द वद्विनाथ फो सरस्वती पर । निन्द देखना रो व्पाम 
शार जव वयौ नदीं रदती, देख स्ने हं । सुमतिं यनियानम्‌ 
पोर शुर्तिं नदीनाम्‌ वाक्य सरम्यती प्रर लग्ने श्रीर्‌ न्दी 
केः कारण उसे विद्यवि रौर यन्नढी देवी भीक 
प्रथम रुरप्ालय यद्विना के निद्टकी स्वती टीतट 
पर स्थापित ह्र था। इमो करण विन्दुमति को सुमतिं 
श्वीर्‌ विद्यददेवी का गया । सर्यि को वेध बरौर थनूर्यी 
श्टतेये! 
६ श्मखवति १.७४.१२-१ 
श्य नदी के कट पट पत्रा का वय वववीय धवम 


हश्राथाः यद शणवन (शमा दण्ट) से निधनती 
दे यदीं श्छ परम ीद्ध! पनमान समयम वतत्तरा 


( १८ )} 


कते ह 1 श्यैणावति का सोमवनस्पति भी प्रसिद्ध था 
(ट ६ १९१३. १)1 शरणा का पर्वत) शरणः, सेय घन्दरक्ट 
(चौन्दकोट) मे है! सोम तो पर्वतो मे उगता दै । 
षसी के निकट शरार्जीरीया शरीर सुषोमा भी दै। इन तीनों 
नदिर्यो के प्राव मे जो परवेतीय भूमि मे उगता है, उसका रस 
इद्र.को भिय श्रौर्‌ श्राहादजन लगता था ( ट ८. ६४ १९) 


१० घ्यस्त्रा 8.४८. 


(ुरीषपिणि प्रर जो व्यासा दै उसको देखो ) । ध्वस्रामे 
सीं ( ध्रश्वालस्यु मे ) से वह्ने घाला स्रोत मिलतः दै। 
यह वपौ ऋतु मे उन रूप दोर “छदृणतु एथिव्या" 
छट ४.१६ ७८ ) घास पात उखाडकर वहा ले जाता है! 
इस नदी को सुत्या (१०.७५ ६) भी कहते थे क्योंकि इसके 
तट पर श्य॑ति का स्थान सरासु है । 

११ मंशमत्ति ६.६६.१३-१४ 

इसी सोत पर श्चत्रि पौर श्रनराया का वैदिक स्थान यथा 
यदीं हिम मे श्यप्रि सताया गया था । यश्युमति नागपुर गदवाल 
मे द्ै। दिम से सताया जाना दिमाच्चादित प्र्तदीमेहो 
सक्ता है! यह स्यान श्त्रिकी पलि चछनश्यया के मामसे 
मशहूर है 1 

१२ आ्निरीया ८७.२६ 
„ इस नशी का वशेन शयैागति येः साय बहुत -शवा्ो 
मे राया है यद इनके निरुट सम्बधिव दोना भी जाहिर करता 
द श्रति उत्तमसोम भी दन्दी के तद पर स्तन्न ्ेता ह! 
ये दोनों चनव ( चौन्दफरेट ) की निरयो दै श्रौर इनी दै 


८ १८ ) 
संगम पर वृत्रासुर का श्व शिरार्था 1 महान्‌ मायावी पत्र 
को दनद्रने स्वि से नरि ङी सन्धि भे लाया । 
१३ पम््यावति ८.७. 
यह्‌ णुरुुद्र खरोत &! पारता का गधेरा कदलाता दहै 
मो बदृलपुर मदृबाल मे हे ! यह पर्थं नयार मे मिलता & 1 
१४ छपा १.६२.२. 

कुप्ण पर्चैवे का जल इसमे वदता ह्या पूर्विनयार्‌ मे 
मिलता है! इसका वर्फन बरत वार म आगाद ५, 
६३.१२; छ १,६२.८ ऋ ८,८०.३ श्रीर छ ८,५३.१८ कृष्ण 
पर्थत फो काला डांडा कढते द । वद नदी शैतपुर होकर दनग्रल 
भे पुरिपी से म॑गम करती दै । 

१५ रेदिणि २८.६३.१३ 

य लीन्स्डीन शीर रिडि फे वीच यती दै ¦ प्ण पर्वत 

ग इद्ध महां पिथुमाभायानं मायायिनं वर्रमस्छुरत्रिः। 
ऋ २.११.६ 

महाभारतम वन है कि मत्स देरा्भं राजा 
को नदी था, ब्रह्य कौ राज्य था । सुपोमा (मत्सत) 
श्यखावति, शआजिीया, पस्त्यावति उस देश फी चार 
युर सरिता है जदं मरुव सेना चक्र लगाती थी + 
चहुं पचन व्राह्मणं क पंचायति राज्य था ! सुपो 
णमेणाबत्यारभि्न पम्त्यायति 1 ययुः निच्या नरः 1 
८,७.२६ { ये मत भिप्रथेजो ग्नाकी ग्रथना 
करो श्रयण कर उनफे खखी करते थे 1 ०.७.३० । 


( २ ) 
कै दकषिणि ढाल का जल इसमे बहता दै ¦ शरोर रिरि 
(सेदिणि) म्राम के पर्वत का जल भी इसी नदी मे वदता है 1 


१६ प्रूयरसिनी ७.६६. 


इश नदी ये प्रात मे सूचा जाति के असुर रहते थे जिनो 
इन्द्राविप्रु ने वहो से भगाया याश्रौर वे श्रमो जिते कै 
उस प्रात मे वस्र गये जिसे सोर कहते है । सूययसिनी स्वय 
पतला रदी है फ सूया वरदो उस्तेये। शुम्भगड भी वदी 
है । शम्भ फैदी वन्धु वान्धव सूया थे। सूयवसिनी को सुयमा 
भी कहते थे शचीर्‌ इसकी गणना सरस्वतौ के साय कीट 
(ऋ ६.८१ ४) 1 सूयावसिनी के दनवों को दोस मे लनेषे 
लिये रको सरयु को पार करना षडा था (ट ४.३० १८) 1 
इसक्तिये दानपुर की य॒स्य नदी के दो नाम दै-सूयवसिनी जीर 
सेरजू । शुःभगद दानपुर दी का एक प्रसिद्ध प्राम दै। दानपुर 
का इलाका वर्च॑मान श्रत्मोडे जिले का अग दै श्नौर गढवाल 
केपूवैमेदै। वेदति 

१७ धेनुमति ७ ६६.३ 

श्स्मोडे जिते के कस्यूर परप से प्रवाह मागे बनाती 
हई बागेश्वर मे दानपुर की सरल से सगम करती है । वर्तेमान 
समय मे इसे गोमती कहते दँ । इसके तदं पर शरणौ ( वर्तमान 
श्रणा भराम दै )। कत्यूर भी गढवाल से पूर्वं दिशा मेदै। 
गोमति कै निण्ट गोशालवे र्ती थी (ख ५.३२ १०)! 


१८ इरावति ७ ६६.१ 


इस नदौ को वर्तमान समयमे पूर्वं राम गगा कःते हे । 
शुभ पूयैत से तीन नदिय वदती द । पिंडर सूया, शामा 1 
यदी शाम ै। 


( २९) 


१६ मरुद्ञ्चया १०.७५५ 
. प् कौशि -कोरी नदी दे द्रि की रज्य कीगृद्धि 
कसे बाती ¦ यह हशि परवत के जल फो बहती है । सोमेखर 
प्रियप्लय इमी के तद पर था। 
२० वामा १०,७५.६ 
आनो कृपित होकर भि्ताटन छै लिए भिल्ल शय फो 
जती ह| गरो खातु (टुचातोली) क जल बहता दै इसमे 


॥ 


पर प्णिव पय नदियो मानस खंडन द 
२१ यथना १० -७५.५ 
य॒म शरीर यमी काजन्म यमनेोत्त प्रान्तमे द्रा या 
गंगासे द्लादायाद्‌ मे सेगम। “ 
२२ सुषोमा २३ ऋलित्यनी । १०.७५.५ 
दून दो खोता के जल से मत्सजालनया नदी यनी दै 
लिखो मला कदे दै । इसमे श्र एदि नौर कौमिदिनी का 
जल येक साथ वहता है । ॥ि 
२४ शुतुद्रि २०.७५.५ 
श्लकाके सरोतको शुतुद्रि क्ट्ते ये । व्ुमान समयमे 
इस मूमि को कलक्ापुतै कलते हे । 
निचान देश की नदिया 
२१ श्चसिकनी २६ वितस्ता 
नके नाम यलि दं कि रक्ति है छरीर तारण शक्ति 
इनकी चीत गई हे । 


( २४ ) 


द्बनेसेयानारा होने से बचाया (च्छ १,१५४.१) उत्तर मँ 
स्थित हिमगिरि से ्रसिप्राय दै । शतपथ के उत्तरणिरिका भी 
यदी थेट) 
राजा रद्र ७.४६५।३३ 

गदृचाल मे रुद्रभयाग शरीर रुद्रनाथ पर्वत राजा सद्र का 
स्मरण थाज भी इला रहे दै । वे वैय भी ये । उनके राज्यमे 
सहस्रौ उत्तम भेपज थे। क्योंकि उनके कद्र प्रांत मे उत्तम 
साभकाती श्रौपथियां उत्सन्न होती दहै । उनके समाक पंच 
छदर शदवाल मे दै । सद्र गाथपति (चः १,४३.४) ये श्र्थान्‌ 
सगीत शाद मे भ्रवीण दी नदीं थे, उसको जन्म देने वारे थे । 
गदल मे उनरा डमरू श्रय भी असिद्ध दै । रद्र शतीरधारि 
देववंशि राला थे 1 चचतः वेद्‌ उनके गुणो का वरन करता 
दकि वेतो स्थिर धन्वा सामना, क्षिप्रे पव, तिम्मायुधि द 
(चछ ९,४६.१) रद्र की प्रजा नागवि पत्नियों की यो$, इस 
लिए उनके राज्य का नाम नागपुर हो गया । इन्दोनि मरूत 
सेना को जन्म दिया तो इ्नरो पितमैरुतां भी कहा गया 1 
स्रं जलापमेपजम्‌ (ऋ १.४३.४) बतला राह किर्द्रने 
जल चिकित्सा को जन्म दिया था। सम्भवतः इसके कारण 
स्नान कसते की धरद्ध। शोर मत्ता दद्धि को प्राप्त हो गई ॥ 


दिविष्वति इन्द्र ऋ ८.६८.४.६ 
इरति देवरा कौस्थापनाकौी यी) द्वीराडि प्राम इसङी 
तरफ संकेत, कर रा द । यट स्थान चन्र के दिवः परैत 
कीधार प्रह! वहीं देवरष्टश्वरीका भी स्थान इ जिसका 
करीन केदार सण्डमे भी दै। इनदर नेजव दस्यु जातिका 
वन, ककर त-क 


‡ सहस्र" ते स्वपिवात भेषजा ऋ ७.४६.३ 


(२) 


हन करके उनी प्रप्वीने वस्तियां को सोङ्ा फोड़ शौर 
द्वरषटरकी स्थाय गीतो दमेध विने इन्र को परिर्दिवेः 
फी उपाधि स॒ विभूषित चया ‡] शविः पर्व, यवस्य, 
श्रयणावत पर्व शरीर मुव प्त चन्रद्ट प्रात कै शुख्य 
पवेत द्। इद्र को धृष्यु मी कहतेये। 

येक ममयमे तीन ही श्रे पुरष मनि जतिये जिन्न 
दरम मूमरुडले पर उ श्रधिरार था येये ्द्र, रिपु श्रीर 
इनदर ॥ इन्र च्रपुर के राजा विपु के वसम रहता था > । 


पिटीनस्‌ ऋ ६.२६.६ 
गदरयाल मे यह्‌ दस्तुर प्राचीनश्चल से चला ्रानादैि 
श्र पुरर्पो को पिद लगाई जाय । उनो टीका भेद द्विया जत 
है। रना राह दही श्रेष्ट पुर्यो मे थे दसरलिये उना नाम 
दी पठिनी कदते कटने प्रमिद्ध दो गया यीर उनके स्थान क 
नाम मैठणिजो गद्र्ालके रोष माव मेहे। हो सक्त 
[, मि चन्फष स्यभषययपर रदा ध श्रार श्राज्ञा ग मानन 
वलां ऊपे पीते यापिटति रहो, परन्तु ध्रे्ट पुस्पं 
प्रघश्य ये शरीर उन्दोनि ६० सदशन सेना देकर इन्द्र की सहायता 
कौ थौ। सम्भव द ऽनवेः उकम फी वानौतनो को युनर्र 
दौ पौराणिकं त उने राक्व कटा 1 उनके साथ 
उनका कलु (ध्वज) भी फह्राता रता था! क्तु नामका 
ऋथिमी धा (१०.१५६) । उसरी प्रजा भी थी 1 दनरो क्रिवि 
स 


., ग ्तंहि शश्वतीनामिन्र दर्ता परामसि । हन्ता 
दस्योमनेध्रधः परविदिषः 1 ऋ ८.६८.६ 
२ पुरन्दरस्य च्मिन्द्र वस्व । ऋ १.३६.४ 


८ २२ 


२७ गोमति 
लखन होफर बदहमे वाली नदी को पीलिभीत मे देउवा 
कहते दं । यही बैदिक देवहुति हे । देम॑त श्लु मे. दिरस्यस्तूप 
यदय श्राया करता तो यह्‌ प्रांत ही पीलीभीत कलाया ! चक्र 
तीयं भी यदीं ह । शंस्य शाश्न फो जन्म ठेने वाला शास्य ऋषि 
यदीं रहता । उसको जननी देवहृति के नाम को देडव। चिरस्मणीय 
क्रय हुये है 1 निचान देश भे परेयिवासि्यो के साथ देवटूति 
यहो श्माइ तो उसकी रवरित के लिये प्रार्थना की ग थी । १०, 
६३.११ यह पंचजना पियो ते यज्ञ कराति थी । गोजाता. 
गोमातर कपरु भी यज्ञ मे भाग लेते थे १० ५३.३ ५. 
२८ देव निरष 
भारति ने भोपप के दलदलों से एसक्रा सिरनन शरिया । 
२६ देव नेर 
इसका । नामकरण भारतियों ने किया जव छन्होनि इसके 
तट पर श्चपने नेष्ट बनाये । 
„ ३० उन्पूव-दानवी 
इस नदी के प्रदेशं म श्रपनी दानशीलता से गोमातर 
परशिनिमातरं नेमि सम्रि गारा जैसे श्रधिवासियों को सपने 
प्मधीन सिया) 


वेदिक पुस्षों के स्थान 

इस सम्बन्ध मे उन महापुरुषों से सम्बभित भूमोलिकर 
नाम नीचे द्यि जति दै जिन्दोने पय स्वना नदीं की द, वल्फे 
जिनग प्रशसा के सोत वेदं मे पाये जति हे । वैरिफ ऊवियो 


( २) 


ने मूल स्थान के नदी पवतो का द वरुन नदीं परा दै वर 
शपते समय फे मदान्‌ श्यातमा् की श्रतिरयो कौ स्वना करके; 
उना गुण-गान करके वैदिक इतिद्यूस पर भी प्रकाशं डाला 
हे। ये मदापुरुप श्चष्यद्, राजा सेनानी, श्चशिनीः मरतः 
वैद्य दत्यादि कीप्रैरिके द 
विष्णु श्रधिष्टाता ७.६६.१००; १.१५५.१५६ 
इनका जन्म स्थान वदी भूमि द जदं इनका स्मारक 
चद्रिनाथ की महिमा का चोतर दै । उसी केः निकट श्रलकनन्दए 
` भ उष्ण जल मिलने से यिष्एजल रहता दै. दसी कारण 
उनका नाम विष्ु पड़ा 1 उप्ण जल सोत श्मौर श्चलगनन्दा 
के संगम पर उर्दने जलस्यम्भ पिदा का श्रभ्यारस्ियाया 
शरीर जलशायी भ कदूलाये । जलपथम्म विद्या की श्राधार 
शिला इमनि दी डाली । चन्द्रपुर के राजा करके भी इनका 
वन क्रिया गयां दै ये जव कीं गमन क्रतेथे तो 
श्रश्यारोदी सेना इनके श्रागे रहती थी । चन्दरुर केः निकट 
श्रायवदि. (्ादुवद्रि) मे सवस प्रथम स्यं साधारण से नका 
परिचय दुरा वही उनङ प्रथम स्मारः भी स्थापित. हया । 
गदृबाल मेँ दनक पाय स्मारक द जो पंचवद्रि कदलाते द 1 
विष्टु की प्रशसा दीयैतमा ऋषि ने कदा दै कि प्रलय 
(दिम) मे उन्दने उत्तर मे ग्थितं को धामा श्रयौत्‌ 


र्चो यथा मः सुवितस्य भूरेर्रावतः पृरुश्चंद्रस्य 
रायः । ऋ. ७.१००.२. जित तरद प्रातःकाल की भूरि 
फिणे सविता के धागमन का परिचय देती है, उसी 
करट अश्वायोदी सेना चंद्रपुर फे राजा की सवारी के 
शाने दी पवना देती ह । 


( र< } 

--जरे प्रय से मप्ममायसे योग देकर धृष्णु 
यख सेतेरे शकु कोभगाया + 

(ष)-सादसी नोती प्रष्णुने संमाममे स्थिर ष््स्य 
यातुधानो को भाया । > 

धपु देनस्थल परवेद पर्‌ रता था । उसका भ्राम उसे 
समय दे पश्चात्‌ मजुढ़ला शोत पे" कार्ण यैस पडनेसेटरट 
फृट गया तो उपे वंशज धृप्एव धृव्माण॒ उस स्थान शो चले 
गये जिसे धस्राणि प्राम कहते ट! यद्‌ गाय गदवाल फी 
पिगलप्यासा ट्री मे है । धृपुवंसि प्रजा से कर वलूल करते 
भे छ ६४५२); 

अरिगनौ १,२४.१.११२ 

शरश्वारोदिर्यो की प्रशसा लगमग ५०० टापो मे वर्णित 
हे! इनी तीन कक्ता धो, नापत्या श्रौर दनाः तरिलत इनके 
वशजञौ फो सावलि मिष्ट, ्रश्वाल शरीर घुदौडां कहते द } 
इनफ़ी सीन जामीरों फी प्चयो! सावक्ि, श्राश्वालस्यु' श्रौर 
भुडदोड्य हे । रिवन हिमालय प्रदे के रहने घलि ये] 
इनको त्रिरश्विना कहते थे १ ३४५६। 


11† तय प्रानेन युज्येन सख्या, वज ण धृष्णो यप 
ता सुद्र ऋ ६.२१.७ 

* श्नोजियो धृष्णो स्थिरमा ततुप्य, भा चा 
दमन्‌ यातुधाना दुखोः छ १०,१२०.४ 

भुवोदिय॑नं॑दहिम्पेव वाससोऽम्यामसेभ्या भवतं 
सनोपिभिः । छ १.२४.१ 


( २: ) 


मस्त सेना ८.२०.१७ । ५.५२ से ५.६१ 
मरने मारे मेः समथे मर्तो फो जन्म देने चाले राजा 
गर ह । इमरिये इनको.कटते है रि “द्र के पुग सो दैवलोक 
मे वसते दै" + हमारे पूर्वज पने को देव कहते थे छरीर 
प्मपमे मूल स्थाम फो दिवः } दनैः वीरतापूरं कार्यौ का वणीन 
येद फी ५०० याप मे विया गया दै 1 इन्दी कै वंशज मया- 
मये द| ये घोर यैता होते थे। मस (मदमद) जावि 
फे लोग गद्याल-कुमाऊ मेँ रव भी पाये जति 1 मस्व 
परयेतीय देश ॐ रने वाते थे ^ । देशा ओँ हने वैराज सुरार 
६! एवया मस्त प्रसिद्धये 1 
मेपज १,११६.१५ 
श्यए्वासेहि सेना रीर मरत सेना मेँ भी श्च्वीभेषञ 
शीर मरतमेपज को शोतियो दोती थीं । राणि विस्पल। फी 
जाव दूने पर यष्ट विला विलम्ब टीर करदी गैथ! 
विर्पला दूसरे द्धी द्विन रणंगण मे व्ली गरं श्रीर्‌ विजयी 
फर श्रा । इनके वंशज गढ़वाल फे बुटोला शरवत [ये 
सहर फी संख्या मे प्रजा के रगे को एर करने के लिये देश 
मेँ भ्रमण च्या कसरते थे) इनके वैराज मिलम मेभीरह। 


डा १.२१.११ 


सदासि शद्रा फो वेद मदप्य शाखनी के परली देकर 
भारव केनाम फो पिन करने वाली तीन देवि्यो भे गणना 





† द्रस्य छलयो दिवो संति ऋ ८,२०.१७, 
+ स्यं छ मारुतं गणं गिरिं दषणं हुये । च ८. 


६४.१२ 


( ३० ) 


करता द । चे वीन देचिरयो ह-दा, सरस्वति श्रौर भारति 
(ऋ ६५.) 1 

इडा के नामं के स्थान गदट॑वाल-कुमाॐ मे ` नेक द 1 
इडा मवालस्यु, इडा मोदाडस्यु, ददृगड नदी चन्द्हूट मे दं । 
इऽवालस्यु उसके चन्धु वाधयों की जागीर है । उसका रवत 
रउय भी था जिसमे इडियाकोट नाम्‌ का दुग श्रय भी मसिद्ध 
है 1 इडवोट नाम का स्थान पूरं मड मे दै ।इडाघ्राम 
पालि पद्ठाञे" मे भी है। दक्षिण पूर्वं गदवाल मेदडावे 
गीत गाये जाति दै । वहं सुगीरा थी (ऋ ६ ६१.१७) । 


राजा खेल १,११६.११ 


खेला श्रौर सखायं नाम के स्थान गवालखमाञ' मे 
मिलते दै । खेल शौर उनफी पत्नि विशपला ने इन्दु नदी वे 
परिविम के उन इला के उपद्रवी लुटेरे उभर से युद्ध ले 
जिनको श्याप्ीता (प्ाक्रदी) कते ह । इस सप्राम मे खेल की 
पनि विश्पला देसी सक्टावस्था मे फति फ उसफी जवा पक्ति 
के पख के! समान जिद गर ्रथोत्‌. उड ग थी । रेस 
शछ्नवस्था मे सेना के साय जो भेपज थे उन्न शीघ्र ही उसको 
श्ायस-इ्रपात की जधा पिना क्र एेरययंप्राप्रि कै लिये 
सप्राममे श्रगेवटने केलिये भेज दिया चौर वह्‌ शन्नो 
सेधन ल्ट कर लौटी। यह. श्द्धू.त चमत्कार दिमालय"ऊी 
छमूर्य श्रौपधिर्यो के वल पर ह सङा । जो इलाका उन्देनि 
विजय किया वरदो प्रशिनिमातया ने जगल काटकरद्धेतीमी 
की! इस कारण वदँ के जकखिल, जगनेल, इशष्डेल 
इत्यादि नाम माज मी खेल की याद्‌ दिलाते ह । 


इस सभ्यता के युग मे तो इविद्टास को बनाने वाले श्नपनी 


( ३१ ) 


दिनचयं भी लिसन लगे दं निमसे इदस लिये वातौ का 
फयै दुद दलका च्वस्य हो जाता 1 श्चव उन वैदिकः कविरयो 
न्धना का वर्मन स्मया जाता द लिनरी स्वनं मको 
येदिक इविद्छस की मकि देखने चने यव करती ईै। 
दन स्थान नित देश में भि्तगे वदी प्रीत द्िमालय प्रदेशा 
सर््रामन्ु (दषतदिन्दु) मानए जा सकेमा । रवये कवि श्यपने 
देश क! गुणगान करके उस्न प्रेम पुजार वन जाता 4 
शपते पतिदासिर स्रौ को दैवत पदान कर के द्यी सांस 
लेता ई ॥ 


---.-- 


वेदिक ऋषियों की वस्तियां 


चपि स्याने यी बृ मून र्ती थी । बद मूमि 
मोमयनस्पति कैः गृो सभिर सती धी जो धारिदर 
बुने दति द । यदीं कदी पर्थ की दीवा मी चेरे रली 
सी । उम चेरे के भमर गेोषाला, पाटशाप्ला, यृत्यणाला यत्त 
मंखप श्रीर षयि केलियि भूमि भीस्दती थी। शति शरीर 
यपि के पुरें मं शतदर दात्ालायये। 
मौजयान्‌ १०.३४ 
संजात पर्वैव ओने पि क टी विसा से स्मरणं 
दाना द 1 दमी पर्वत से मलदा मोतं निस्नता दलिस् 
पिय्सन केदार गण्डं प्रयन भै मिलवा दमी श्रोत 
से चूल जाकर ठपित नोदम करो जलपान का सुमीला दिवा 


(३ ) 


गया था। उसरी गार्यो कै लिये पुष्कर तनाया गया धा। 
मोनाडि (मौदाडि) मोदाउस्यु उसीये वन मोदा का 
भूमि है 1 ञजायत पर्वत मोडादी मग्यृलि चनद वं 
श्रन्तरगतं दे । मक्त कित की प्रशंसा इस सूक्त मे है । द्सीफो 
पीटनस्‌ , राके भी कदते है । 

छगरतमुनि नाम का स्थान मद्‌ाकिनी के तट पर उत्तर 
गढयाल मेदहै। ्रगस्त को इम्भन भी स्हते द । इुम्मदी 
नाह्यण उसी इले मे रहते द । कुभा परजां पिपरण 
किख मया हे उसे भी देखो । श्मगम्द के स्थान से युजसते हये 
नासत्या श्रपनी सन्तान को भी धानद्‌ से यपे गृह के लेगया 
११८४ ५॥ 

ग्रय भिप्णय & १०६. 

धरण वे घशज श्नाग्तेय च्यसनों का सचालन फरतेथे तो 
श्मगनययिप्णाय भी क्हलाने लगे ! सामवेद फे समय धृष्माणा 
शद्‌ का रूपान्तर धस्माना द्रो गया या । धस्मार्नोँ की वत्ति 
चते धस्मणि कदते ह । धृष पर विवरण देखो । 

रेश्नरा ६१५०६ 
एगाशर मे देवेश्वर का मदिर दै। श्रव उसे एकेश्वर 


कते दै । यह स्थान चन्द्रक के द्वेर्थल पवत (देता का 
डार्डा) धर ह} 


स्थौर अग्नियुत ०० ११६ 
स्थीर ऋषि अपने वन स्थौर थाश की रक्ता फे लिथे 


छनद्रसे प्राथेनाको द। यार जाति का मूल स्थान स्यसल्ि 
(यस्त) वधान मे दै । इ्द्रयिष्यु ने यर लोके की स्तय 


{ ३ ) 


को वुध्याचल भी कहत दं । वेद मे उ बुध्न भी दसीरो कटा 
गया द, वर्यो यद पवैतीय दे हे ! 
यथिराभेय ५.१६.१-५ 

इस पि का नाम हमरे ध्यान को गदृवातरी बोली के 
यन्री त्रो शब्द्‌ को तरफ कते नाता है 1 इसकी स्वनामेभी 
रेः ष्रि, शब्द्‌ श्नाये टै । गद्वाल॒ मे ववि या बनो 
हते ह मकान की नीचे की मननिल ओ} लिया नीचे केही 
सनिल भे प्रसव काले से नामकरौ के समय तक रहती हं । 
यद्‌ ऋषि भौ सम्भवतः एक दी मजिल के मकान ने सहता 
था मौर यही कारण उसफे वनिः नाम फा दै क्योकि ऋषियों 
के बहधा द्वि मंजिल मकान होते थे । चह कता दै फि वनि 
तो वचरि मे रहने वाजे नव जात शिशु की तरद्‌ चकति रहता 
है, देखा ही सता है। लेकिन बालक सो माता की गोद 
मे उपस्थित होकर चेष्टा करने लग जाता द । वह श्रागे कहता 
है किंक्मैशोल ल्लोग तो सतत. परिभरम करके चितिव होकर 
धन कमात श्नौर्‌ उसकी रा करते दै, तवद्टी टद्‌ पुर्यो मे 
वस सकते वत्रिने प्रकट कियाद फिवह घासपस के 
मोषे जंगल भे रदा 1 उसका पत्थर चिना मकान भी 
मदी है 1 उसका स्थाने बुकासाल था । बह गढ़वाल मे रहता 
था, उसरी भाषा श्रौर नाम सवेत कर रहे द । शब्द परिवर्तेन 
वतला रहा (3 कविः वभरि-उप्रिः यरी) यवेराय का मूल 
एक दी द । ववराय जाति पंजाव मे द| मदान्‌ निरयो का 
जलल भी बनत्रिवांस होता है अथौत्‌ नीचे दी नीचे वहता 


1 
्यम्यनस्थाः प्र जायन्ते प्र वरे वँनिधिकेत ।उप्रथे 
माठविं चेटः । %५.१६.१ 


{ ३ ) 
(8 ६,६१.२२) 1 जल नीचे दी रद्वा है इसलिये वतरिवोस है 
शासो भारदाजः १०.१५२.१-१ 

शस पि काशो नामा प्राम गदूवल कौप 
मवालस् म है} इसी पय रचना मे बतलाया गयादैमि 
शास तो श्ना में मदान्‌ दै शौर वह श्पने श्नमिर्वो को 
श्रारचयेकोसी दरीमन से खा जाता दै! { उसङ् मिव्रतोन 
मारा जाः सक्ता श्रीर्‌ न पराजित किया जाता र+। शासने मन्यु 
की भी ग्रस की दै 1 मन्यु का मनरोट भी मवालस्यु भँ है । 
रास रीर मन्यु समालीन रदे मालम देवादि 
शातय्नेष्द्‌ राज्यापिद्धर श्राप्त भा चिक कारण उफ 
भितरनिर्भयरदते थे। 

मन्युः १०.८३४ 5 

मन्यु मयालस्यु गद़बलि का इन्र धा। उमर सुषुव 
स्थान उषी पदर म मनकोट था । उसने वुध्याचल के ेष्युभों 
फो पणजित करिणा तो उसके विरेयित कर्यो के कारण 
उसे जामीर्‌ दी गरदो उमे नाम कास्मरणं श्रयभि 
दविलावी 1 उसरी जागीर फो पते द मन्यारम्यु । उमे 
यवानि मम्यारि यथ भी उस पष्क योष्दार द । मन्युरिन्र 

ताम शत्या -महौ भस्यमिगलादो श्र्तः। न 
यस्य हन्यते छया न जीये षदा चन॥ 
च्१०.१४२.१ ग 

> दार देम्यरूव बोष्वारे । ट १०.८२.६ दंसते 
बाते शाप्रुमो का हनन क्स 


( ३६ ) 
की प्रशंसता ्मकदाहैकि वहतो देववशि परष्ट पुरुप दै, 
य्न करने वाल( दोवा दै, वरण जातवेदा. है शनौ उल 
मननशील श्रजाए उसकी सतुति करती दै- वद जोपीला कमेयोगी 
भ्रजाकीस्ताकरे > 
^ स॒तम्मर अत्रेयः ५०,११-१४ 
सुतम्भर सुन्दर पवेत को सुन मे रता था । वद्‌ 
श्रम्नि पूजक था । उतने वैष्णय श्रौर रौचियों की रिफायत कौ 
है किये शिता दो गये द र सरल चित्त वालो फो भसत्‌. 
म्गौ का उपदेश करके च्रने श्प मोनाश को प्रप्त दते 
1 ४ 
विंशवारा ओत्रयी ५.२८ ४-दै 
» ध्िश्वयमारा ऋषिकाः थी । वह्‌ यज्ञ करती थी। वह्‌ 
श्रतियि स्कार करत। थो} उप्तका स्यान स्युर्‌ पदी मोदृडऽस्यु 
चन्र मँ दे । कवि के वराज च्यु मे रहते दै । 
कमिं भार्म ६,४७-४६ 
कवि पि कपिस्थलि कमतोली) मे रहता था, लेकिन 
वह्‌ विश्ववारा के स्थान को चलाः गया श्नौर वहो उसकी 
> > मन्युरिन्द्रो ममयुरेवास देवो मम्ुोता वरुणो 
जातवेदाः 1 मन्धु" पिश ईडते मानुषीर्याः पानी मन्यो 
तप्ता सजोषाः ॥ ऋ १०.८३.२। ५ 
भसखायस्ते विषणा ग्र एते शिवासः संतो 
शरशिवा अथच्‌ 1 अ्धूपंत स्वयमेते वयोभिछ'नूयते 
जमाने वर चतः। छ ५०.१२.५ विपुणानविष्णुव । 









| इः 
५१ भि. । 


(क 


( ३ ) 


सन्तनोसत्ति ट \ उसके वराज कथित-छखयण (कवरयाण्‌) 
& 1 उरी रवना्रो सेखध्टे उसके भ्रातमे धृष्िकम 
हेतो थो} यह्‌ चसन चन्द्रं पर्‌ श्रथिक लागते 
जिसमे कथिस्यलि शरीर बस्यूर दोनो स्थिव &। कविस्यलि 

रे दोन तरफ जल खव द्र तो सही लेकिन उचाकोट कैः 
उचण्य कौङची सावना के कारण श्नौर विर्वायाप से 
शाक्व दोक कपि पि वस्य को चला गया । कयि्यलि 
शरोर उवध्यदरट मजला के समीप द । उचथ्यब्रट से एक 
मील उपर पातल प्राम दै 1 वद भौ मंजला के तद 


परद। 
उच्य ६.५०-५२ 
उचध्य उचथ्यक्रूट (उचाफोट) मे रहता था) उसने 
र्न कियाद दिवः परव (देवता का दास्टा) के; उत्तम 
सोमततेकने पीयूपको इनद्रके लिये श्रभिषुत के 1 देवतः 
का डास्डा मुजावत पयव का हो एक शंग दै विस सोम 
फी प्ररीसा सायणचायै ने भी फी द। 


रि को उदानिवा्ते को श्रिप्रनमि दते ६ । नेमि 
शब्द्‌ नमसा से संवंध रणता, द जिसका श्रयं रेवा दे भ्ण 1 
छणिफो दूरके के लिये दान दिया जाता चाः जो 
परहण कसते ये उनपते प्रर्थनिमि यते ये । श्रो पातास्वो 
ददतां शीतो छरिघनेमे श्चभि नः चस्य १ ३,५३.१७1 
रने पावलप्रोम छ्रिषनेमियो को दिया या षरीर 
न्दने मयोगस्रिया। 

ताच्यः १ .१७८.९ 
श्मरि्मेमि के षदवष्द भं सेके फारस्णसेच्से वाच्य 


{ देन ) 


(वलशाति) भी कहते ये । वद्धवाड प्राम मजुद्ूला के दाहिने 
पाश्व॑मे जो श्रि को ने मेः समर्थ हो वह बलशालि 
ही नदी, ्रतिदिसक भी यदा जा सकता & ¡ इसलिये वाचय 
की सहायता फी श्रावरयक्ता समि जावि थी श्चपने कल्याण 
के लिये 1 
शमरीयु ६.६१.१-३० 

प्रमदीयु श्रमदीयु पर्वत पर रहता था । यद चन्र 
पवैत की एकं सासा है ्नौर सर्वं साधारण उसे धरमेली का 
डारडा कहते टै] इस च्छपि ने उणैन किया दै कि सोम 
वनस्पति सिधु मे उत्पन्न दोती रै । क्वि ने यद देशौया 
कि जिस देश मे सिन्धु (श्रलकनन्दा) वहती है वदी देशा 
सोम का भी जन्मस्थान द । श्रमहीयु के वंशा मेँ उरुष्य हुश्रा 
बह भी वहीं रहता रहा दोगा (ऋ १० ११८) । 

कृत्स १.६४-६८ 

कुत्स कै नाम का कुक्स भ्राम गढवाल की श्रश्वालस्यु 
पटरी मे दै । इसने च्रपनी पद्य रचना मे यद्‌ दशौया हैडर 
मूलस्थान से पिम दिशार्भो के राजार्मो को उपदेश देता 
थाफि सत्मागौं काश्रनुसरण कते हुये भ्रजाजनें पर शासन 
करे । देववशियो ने सप्द्रारो से युस्यत. पश्चिमी देशो भे 
उपनिवेशों की स्थापना करना श्रारम्भ किया । उस समय 
विजनोर से वगदेश तक श्रौर तराई-भावर से विन्ध्या कौ 
मध्य भूमि जलनिमग्न थी । 





स्वस्तये तादर्च्यमिष्ठा हयेम । ऋ १०.१७८.१ 
> दशपियो मनंति सिन्धुमातरम्‌ ऋ & ६६.७ 


( ३६ ) 


कियान्‌ १.११६ ११६. 
छ्रेयो की असा रषद 
स्वना फी} दुखा जन्म स्यान्‌ इु-खक्स देने 
संभावना दै योपि वद्‌ शन्का की जागीर में निवास करतां 
ध श्रौर यद, वाजि दीधाकरिवद्‌ उनकी प्रशंसा परो म 
कर्ता 1 


ष्य नाम ष्य विर शरीर षम्य भीषये द। 
ट्ण पैव (काल का दाण्डा) गद्या मे दै1 इसी पवेत 
पर्‌ फाली' जासि के ब्राह्मणा की "यस्तिये। द । प॑जाय 
दिए भ पय ति द न्य नान शपो न 
श्मसिवनौ फी स्ुविय फी द । 
नोधा ८.८८७ प्‌ ८६४ 
जधा गोतम का वंशान्‌ । वद्‌ चन्द्रयूट फे नीद्यण (नोषा- 


छटफर यतल्लाया द किरनान्द् नेष्टी मस्व सेना फोजन्म 


द्विया दै \ इसकी सपना मे जनशध्रुत घाक्यश्मयिषद 
सला षृटोनामसि मानुषीः युघष्ेवेम्यो यरिवश्च्थ 


स्वरादहृन्दो दम फा विवमूरः पर्ति न पत्रीरूशतीदरान्व ॥ 
चेता १.१९ 
चेदा शपि जेवर ये शौर मधुर न्दौ म॑ पद्य स्वना 
खले दे मधुधन्दाभी पकप \ ये जैवेलि (जेवास्यती) मँ 
र्ते ये! दूनरी धीरता के फाष्प न्ने ईतेलस्यु दी गद्‌ 
थौ 1 नदे सोल दिलनि परद्न्ध नेष््रसुर षछतोचघ ष्टे 


(८ ४ ) ८ 


की योजना वनाई नौर सफलता प्रात्र की जेता दी ने.संव 
प्रथम मूल स्थान को सिन्धु (सिन्धु देश) नाम दिया (च्छ ६.११. 
६) इनके वंशज जतोला राजपूत दै जँतीलगाव-यशधालगयु 
मँ ६। ये लोग निर्बल होने पर जतोलस्यु से श्नन्यत्र चलं 
गये ध 
जह्‌ १०.१०६ 
जुर्‌ ऋषि जव भें रहता थः । इसने व्रछनाया के चिपय 
उसके ्वखत्र पर पद्य रचना कीटैः श्रौर सावित कियाद 
कि वैदिक समय की सप्ठसदस्पर की न्याय सभा के समक्त राजा 
कोभी शिर ऊकान पड़ता था । जुई अम पुरुप्णि (पू्वि- 
नयार) कै तट पर है 1 
शंयु ६.४४-४६ 

शयु ऋषि यृदस्पति का वंशज है । इसके पि स्थान 
म घोड्दीड्‌ छी निस्ठृव भूमि थी श्रव वदो सिंचाई के खेत 
हो गये दै उसके स्यान काः नाम गयुबुटी (गलारोटी) 
उसने येन्यकी अरंसत की दै (ट ६.४४.) । येन्य सम्भयत 
वेनो है (च १०.९२३) जो देवता कर्के भी माना जाता है । 


वेनो १०.१२३ 
वेमो ऋषि श्रृगुवंशि दे । इमे नाम का विनसर ग्राम 
मवालस्युः मे दै। इसकी पूजा के दो मन्दिर भीहै! एक 
मवलस्यु ने श्रौर दूसरा चौयान सें ! इसके नाम की यिनौ- 


नदि भीदै। इखकी दिम का कारण यह दै क्रि वहमु 
को देव समज मं लाया (छ ८,६३.१) 1 


(४९). 
इये १०.१७१ ^ 


श ष्टे चीर वेनो के रथान के निष्ट हो ई। दो केस्थान 
फो श्योसी क्ते दे। ये दोन षक दीर्वशकेद्देाव्टो नेवेनो 
कौ मदमा ग द नोर उसे वु्नव वन्यम्‌ कदा जिससे 
सट फिजनता मे उमरी मन्यत थी श्रौर उसके मूल 
पुरुष सैमा मानते थे) यही कारण द उसकी मान्यता का 
शरीर उसके स्मारकः स्थापित करने का उसरी स्वन्ना मे चन्द्र 


उ्तिल का स्थान उसी नाम से यंदमिलि दये गया द। 
यद देवस्थल पर्यव वेः दहिम पत्त पर स्थित श्रीर्‌ शुरगषट 
द समीप द! दमी वं मे मासखर्डेय शीर मदपय ह्ये 
ह. । वद्‌ कदता हक पुतो प्रथम च्च का नेता था । 
उदि स्मयं भी श्यग्न पृक था 1 

पायु ६.७५;१०.८७ 

यातुधानं ने दस वहत क्ट पर्हैवाया 1 तन उसने 
रतोह्य ग्नि यक्च छे पायु पडी म सद्वा था दके 
परोसि चसुरि धनी, मग र्त थे] इनके इट वतौवासे 
पयुके वंशज मामा गृह को चल गये शरीर पाय॒व मामतेय 
कदूलप्े । वतमान , समय न्न नरो ममगोरे क्व ्ट। दन 
सीन सास का वर्णेन श्मनि किया जायगा । मामन मगा 
देवासुए संम्ाम द्र लङने कोद्न्रणी दव सेनाम 


दरयङ्स्य नेवा प्रथमस्य सनक बस पकाच्स्सड च्छ ३.२५.४ † 


( ४२ ) 


शर्यादी १०.६२ 


पुराणो मे शबयौतो श्रौ उसकी पुनी समन्या का वन 
तदे लेकिन केदार खण्ड मे जो उसफ़ी कथादी गई 
उससे विदित दोता दै फ परिचमि नयार (ध्वस्वा) के तटवतिं 
खरु मे चह रहता था श्नौर चमनएवं (च्यवन नाव) परवैत 
के निवासी च्यवन ऋषि को उसकी कन्या व्यादी गईं थी । 
शयौती पु्रहीन दने से उतने न्यवन से सहायता ली च्रीर 
चयनाव के निकट की शर्यणावति पर पुतरेष्टि यन्न किया 
गया । शर्म॑णा के कारण भी उसको श्याती का नाम मिलना 
सम्भव है। उसने षिष्वेदेवाप्रों फी सुति की है । सरस 
से श्यणा सीये ७ मील की दूरी पर दै । 


च्यवन १०.१६. 

च्यवन की सचना श्रावर्तेन पर है रथौत स्वदेश परदेश 
मे वसन श्रीर्‌ फिर लौटकर श्याना ! इस सू मे मूल स्थान 
से ववार दिशा की भूमि मे उपनिवेश की स्थापना का 
वैन दै च्ययन के स्यान का वरेन शयौति पे सम्बन्ध मे 
हो चुका है) च्यपन तो धृषु श्रौर सुमिते जैसा शुर वर 
था। उसने चीनकी तरफ रा्याधिकार प्राप्ररियाथाश्रीर 
सुमिनने सुमाता मे 1 न्ययन फे वराय न्यवननयीदान दहै । 
ल्ययन का स्थान श्चासेम्ययर्धत जल फुरढ रे लिये प्रसिद्ध 
था} गदृवाल मे जल फुरड पौ नाय पदे ह ! च्ययन-नाव 
चमनाव -सरा स्यान घा ए 





श्या निपतन वतयं नि निर्वन यंय । भूम्य- 
चत्रघः प्रदिशम्ताम्य एना निपर्वय ।  १०.१६.८ 


( डे ) 


मथित १०.१६ 
मथण, मेढाणा नाम के पराम मे गढवाल मे मीजृद 1 
मथ चन्र सेमी है। मिना ने किमगडी के यातु 
धान को यस्म करने के प्रयन छवि ये (छ १०.८७ ण४) । 
रिरिभ्विटो १०.११५ 
भ्ठ चन्ददटं शिरण्ड भ्राम का निवासीधा। 
उनि पर्य स्वना से तदिव दयोता टै कि चन्र भ दुर्भिष 
हते थे। त्रपौ कम नि से दरभिर वरो रव भिदोते दी र्ते 
द । वह्‌ कहता दै. ङि वाखपात के छकुं के नाश दने से 
हर्‌ उधर से चेतावनीन्ताडना मिल रहा हे रिक को देखने 
की (१०.१५२) वद यद भी वतला रदा दकि हमरे 
पूर ने दणदणादट कले वाली तो बना ली थीं जिनसे 
दद्र केसभी शन्‌, वपौ वे वद बद जैसे नाश होकर परथ्वी 
पर सुले जति ये (च १० ९५५ ष)1 
रेरम्यद्‌ १०.१४६ 
सेरम्बद्‌ रेरेलि मे रहता था । उसे समयमे श्ररस्य 
श्रधिक हनि से, उसने श्चरप्य पर मीता की रचना वी तो 
उसका नम दी रेरम्बद ह्यो गया कयो वरं श्ररष्य सम्बधि 
मीत वलतः रहता था 1 उसने पदित्ि वो छ्वानो मे वनाग्न 
का वैन किया दकि वट्‌ तो वने मे प्रवेश कर्वे नारा ही 
करती ष श्रौर वनँ सेधिरेजोप्राम रहते ह उनकी भी कुत 
नदी पृद्वीश्नीर न वद्‌ भय को जानती द । वह्‌ श्यम्नि तो 
बलशल्ि दृषभ की तर जिसे मी पाती द उसीसे सम्बन्ध 
चर्‌ लेती £ 1 जिनका बल कमी नदीं घटता" उनी तरह 
शस्य मे धवन कसती हृद मदान दो जाती है । यह सापरित 
कर स्दष्ट कि उसका नियास स्यान जंगलमे था 


( श्ट) 
मृदीको १०.१५० 


मृद्फि ञुडयाप भ्राम कानिगसीथा1 हो खक्तषै 
कि मृडिर। का ध्पथ्रश सुख दो । सुणडण पवेत ध्यखा 
(पर्वांम नयार) के दानी तरफ चन्द्रसूट से विखलाई 
देता है। 

शिवि, काशिराज १० १७६ 

शिवि नाम का स्थान रद्रपयाग श्रौर करप्रयागवे 
वीच याग्राललादन्‌ पर है। काशिराज धन्बन्तरी को कट्ते थे 
ञो प्राचीनतम काशि काराजा था। काशि केनष्टशरष्टहोने 
सरे उसे सम्प्रसिं राप्ररुशि कदे द । परराशि परैत पर 
श्मू्य श्रौपधिर्यो होती दै जिनका प्रयोग नोधन पर किया 
गया था । तभी काशिराज का नामं धन्वन्तरी हुभ्रा | तस्य 
या सदने दौशे श्रध्ये छ १० १०० १० बतला द्द्‌ दै मि 
फाशिमे यत दोता था श्रौर वद्या दौपयि्यों होती ह 1 

गलेषु १०.१२६ 

शैली श्चीर शलकरो प्रमि श्रीर्‌ शीली श्री शरेत्याल 
जाि्या ग्वाल भे द 1 शीनपि स्वय तला रदा दै फि वह्‌ 
पवेतीय धा त 

पेत काण ८.१२ 

यैदार्पर्ड पै “रतुसार क्रय पिका धरामपनद 
प्रयाग वे निर्टथा।जो क्ण्ययश्चि वदा रदा दोगा उस 
पेत काण्व नाम से प्रसिद्ध दोना ठर दी द । उयने पुमासुर 
फे वथ पर भीप्रदारां डाला द] (चछ ठ १२२०२४२६) । 
उसने श्येता दरो ' दरनीन धवो फाभी उमेर क्रियाद 
जो दरीष्टप से गदे जनेड (श्ट १२२ २६म्५अग्म) 


( ४५) 
सुर १०.१७६. 


सुनो नाम का प्राम वधान मरदे\ -षमुम्मो के वरा ५ 
मुतु का जन्म ट्या या) सन्याल, सनवाल उसी के वंशज दं । 
प्रपाला ८.६१ 

4 श्रपोलला, ग्राम गदुबालं कौ दस्तिणि सीमा पर 1 वद्यं 
सेम वनस्पति नी दोती, इखलिए जायुण का स्स धीते ये 
(४ ९ ५०६.२) । इस्‌ ऋषिका ने षनो प्य स्वना मे वणेन 

। पिया ह कि च्या करसे पति के साय विवाह करे । वद्‌ कती 
कि रोवति देन के पश्चान केवल सन्तानोसति त्ति 
हर प्रकार से बलशाली देतवयैवान्‌ पुरुप का पति करे 1 
सावित्री १०. ८५ 
साबव्रीको सुयो कौ पदवी इसलिषए्‌ दी गट कि उषने 
सूय की. उन किरणे का पता लगाया जो रा को श्रष्ठिनी 
मतन को प्रकाशित करती द । उतने गणित निकाली । 
व्‌ रव्य वंश कौ थी शरीर सावली पटरी रवी थी] उसके 

दो वागय वहु प्रसिद्धि, पा युके द 1 धसूलीयाऽरििनायय * 

शीर “परिमेकादशं रपि" 1 


चर नाम के छप चेय शरीर बटोली म रदतेये1 
ते प्राम द्रि गढ़वाल भ ष्क. से शरथि 1 दस सू 
भ दरि कौ स्तुति 1 इस लिये वर वो दरिविन भरी 


7 द्॥ 
कृचिच्छककः विकर चस्यमस्वन्‌ । ङ्वि- 
स्तिदिषे यदीसि्रिण संममामदो ऋ ८६१.४॥ 


( ४६ ) 


दिरए्यस्तूप १.३१-३५;६.४ 
हिरण्यस्य चन्द्रवूट की पिंगलापारवा पटरी मे रहता था] 
गुरुराष्र शण्ड) के सोमवरियों का पुरोहित; धमौचायै 
उपदेश था। उसो कौ योजना के ध्रदुसार इन्टुवशियेों ने 
दिग्िजय किया । इन्दु नदी; इन्दुदेशः, दण्डस, इण्डिया, 
इरिडयन, ईद शब्दौ को जन्म देने बालां यदी राजक्रुल दै । 
मजु &.१०१-१०६ । ८.२७-२९१ 
मतु को यम, वैवस्वत कहते दै श्रथौत्‌ मलु यमनोत्तरी 
सेश्चाया श्रौर माना प्रात मे उतक्री रकता ह| सप्त मूल 
पुरो मे महु की भी गणना दै, इसलिये येद इनयै लिये 
कहता हैकि मानाकेये तोसुनु दषमाना प्रतदहीमे 
सिन्धु, सरस्वति, बिप्एुलोफ, वद्चिलोक, चतुरि, मरीची 
पर्वत द । द्विना की याना करने पर यद रपष्ट टो जाता ष । 
मयो विष्ुने वरण फरये कटठ्मवले प्रात बो भेजा 
जिसके भानसस्वरड कहते इ । माना षी से वद भेजा गया 
था श्रौरमनु करे पथिक प्रसद्‌ हो गया। वैसेतोसपर 
पिं पो समर मनु क्दना चाद्िये। मनु यन्न धर्मका 
प्रचार थ(।यम भी मतु कानामट (छ ०५१३५), 
मयु सावर्ण उसी फो प्ते दं (ऋ = ५१ १)। 


मारीच कश्यप £ ११३-११४ 
मारीचान्‌ क्प जातः पुराणो वाक्य भी ह । मरोचि 


स्रलोमनिना (ट १.११७.१९१) इदं यमस्य सादनं 
देवमान यदुच्यते (छ १०.१३५.१) परिष्टतम्‌ देवमानेय 
चिरम्‌ छ १०.१०७ १० 


॥। 


( ४७ ) 
शरीर क्यप हिसा के बोधक रस्यकुवप के लक 


कर्मोका वर्खन पुराण मे पाया जाता 1 यद्‌ ऋषि क्यप 
वेशा का जन्मदाता दै शरीरः मरीचि पर्वैव श्रीर्‌ माना | 
सम्बन्ध र्ता है 1 उसके कारण गढ्वप्ल फे केदारे ग्ल 
मर्टलम्‌ भौ दते द 
देवाः १०.१३३ 
द्योतल्ति देवस्थली), देवस्थल प्यव चन्दर मेः देवयुणा 
म्राम शरजमेर प्रमे द। यद सुक चतला रहा दै किः देव 
वरि्यो ने फुगम मती चना लिये येक 1 तव वराणा मे 
देयवशिये फी वस्ति हरै 1 देवा पिये की स्वना 
भयरसमन्‌ यति रीयतेः (१०.४५३.८) पत्थर से मंगले से 
भरी नदी की उपमा दी गद जो सवित करता है किदेवाः 
देवहूतिं ने यन्न पर्वती देश मे शिया था जोषि बुध्न मूल 
स्थान गढवाल ई. 1 
पजयन १०.५१-५३ 
पैजवम वंशिरयो फी वस्तिं पेया पैज्याण द 1 पज 
जाविभि गदृवालमे सजू दे 1 ५वेजवनस्य दाना यैदिक 
वाक्य है) 
यम १०.१४ 
यम यमनेोत्तर प्रात का रने वाला था । थम को यमुना(- 
श्राता भी कटति दहै सरी रचना सवित कर रदी दकि यम 
_फो ही. वैवस्यत्‌ ९ 1 यम वसय > सवो 
सुगान्यथः चरि देवयानान्‌ ऋ १०.५११.५ 
? खतं संगमनं जनाना यमं राजानं इतिप 
दुवस्य ऋ १०.१ ४.१ ॥ यम चवम्यत राजा कैः साथियो 


सित भजन से सत्कार पिया गवा 1 


( ४ ) 
स्थापना कौ थी! उसरी वहिन को यमी वैवस्वती कहते ये ! 
यम श्रपनी वहिन यमी-सदित माना को श्राया; इस कारण 
उसका सदन माना मे कायस हया था । इद्‌ यमस्य सादन 
देवमानम्‌ यदुन्यते । १०.१३५ ७। यमनोत्तरी सौर माना 
गढवालमे हे। 
यमी वैवस्वती १०.१० 

यमी श्रौर यम का सम्बाद सावित कररहाहैफिषएक 
ही माता पिता से उसन्न भा वदिन मे विवाह सम्बध नदींहो 
सक्ता) यम की तरद्‌ यमी-वैतस्यती मी यसुमोत्तर से पाकर 
माना मे सुरष्ठिति रदी । यमी ने सप्त उपासनाप्रो का वणन 
क्रिया दै। 

मु यौर शंख १,४६.१३ 

बिवस्वति मे रदने बले मतु श्मौर शंभू सोमरस पीने 
चेः लिये पुकारे जाने पर श्रागये । पिवसति शब्द माना पे 
लिये श्राया षै । शभू-स्ययंभू. विष्णु फा वायरु है । यधा मनो 
भितस्यचि ८५ १। 

भिज्ञ १०.११७ 

भिल्ल भिपिया सैः पलो पठाञ का मिमासी धा। 
वहम धानं की कल ध्न्य दोती द । यद्‌ धाने फा दान 
दत्य करता था। इस सूक्त मे धानानरन दी प्रशसा र। 
पूं काल में पाली पदाङ' गटगाल फा दी पूर्थि मागथा। 

मत्म्या जासवृदा १०.६७ 

सद्‌ छि मयलाङ़ नदी मे जाल डलता रदा लेगा। 
मयलाप नगरी चन्र म द 1 रायेराचति दत्यादि दविषो षा 
जल दसी म ्ोरर पुरुप्िमे गिला दे। 


( छ )} 


पुरुरवा १०,६४ 

रसुसस्वा जुघ का पुव ह । बुव का निवस स्वान वृधान 
वुध-पयन) मे था, इस त्यि पुस्खाकी राजधानी वधान 
कौ सीमा के भीतर पतिस्थानम थी जिसे साम्प्रति पातिः 
पातो क्ते &1 पुराणों म दसी स्थान को प्रविष्टानपुर 
नाम द्विया गया है! दस स्थान पर्‌ इला ने वुध को श्यपना 
परति स्वीफार प्ति था चस {लिये इसका नाम पति स्थान 
ट््ाया। 


रिक मायि ३.१६-२२ 


कौशानी पर्वत के राजवंश को कुशिक वंश कहते द्। 
यद्‌ इन्ुवंश री प्फ़ साया द । कीशानी प्वैत श्रस्मोदं जिल 
ष्ट दसी पवत से कोरी नी निकंती दै। गधिकील्ी 
का नाममी कोरी था। गायि के वंशज को कौरिमी 
कहते द । 

धदरिक्‌ समय की वस्य का संदिष्त वन छपर 
दो चुका इमे से छ्रधिकतर वस्तियौ गदवाल जितते के 
चनं प्रीत मे दै जिसने इृटुवंत को जन्म दिया धीर 
जिसके कारण दमाय देश दु-दरिडिया कटाता ६ । 


4 3 9248 ॥& 


( ५८० ) 
विशेष स्थान - 


चद्द्रपुर ७,७२.१ 
इस नामका दु रौर श्रत गढ़वाल मे दै। वैकि 
समय कै पञ्चात्‌ वर्मं के रानाको वोलादो वद्विनाय कहने 
लगे । पूर्वै युग म वरँ का राय-राजा विपु था । ७ ००.२1 
वहो सवारि के लिथे श्रव नौर वपम काम मे श्रतिथे) 
इस भ्रांत मे सोना चोदि वहत निकला था । इस लिये इसवो 
पुरवद् श्रौर हिरण्यगर्भ परदेश भी कहते ये। 
` शद्विबुष्न १०.१००.७ 
साभति दस म्थान को श्याद्वद्रि कहते दे । य्ह से श्रसुर 
गाये के) चुराकर ज्ञे गये शयौर उनको रेकुपद म यिपा्या था } 
श्लका मे जंघार पडा था जव सरमा वदो गई । 
फिंल्विष १०७१.१० 
किस्वास नाम केदो स्थान गढवाल मेद । येकतो 
, रष्क मे 2, जदो राव-एजा राह ज्योतिप का ज्ञान प्रचार 
करता था! दलरा पलास वद्रकूट मे दै, जिसको देष 
परिलूविष ( १० ६७.१६) शरीर त्र्य किलूषिप भी षट्ते ये 
( १०.१०६.१ ) देव समाज के शिप्य वहा ज्ञान प्राप्न करते थे 
तो उसको देव वितुप्रिप कदने लगे 1 वहो के विद्वानों को 
बास की पदवी मिलि तो वह स्थान त्रद्य विल्विष नामस 
श्रसिद्ध दो गया । ब्रद्मनप्या का सवध जद्य किलूविप से थ।। 


सोमेसर ७,१०२.७ 
कौशिकी नदी के तट पर सोमेसर वृद मानसखड मे 


१९) 


दै । चेदिक समये प्रापि शौर सवत्सरि शिष्य य ययन 
कते भे । बलराम भी द्वापर युग मे सोमेसर दोर सरल 
म स्नन करने गयेये। 


छर्णा ४.३०.१८ 


शरण प्रौर धर्णंरत शब्द वेद भे श्ये दे । दसी श्र 
भे मघुकी रजथानीथी! पुराण ने दमको वुर्दिप्मति नास 
द्विया द । स्च्युरि राजानौ कौ राजयानी यदी धी, इस लिये 
ष्ेख रमणीर भूमि को कातेेयपुर कते दै । श्ण नाम का 
प्रसिद्ध प्राम यदीद] 


यै्ररथ (४,३०.१८) 


य॒द्‌ स्थान श्रि शराकरपैक दै । चैतरमास वसंत फेसे टरय 
श्द्वितीय देते द यह वधान भेदै जेठा ग्न इत्यादि 
स्थान यदीं है! रजा पुर्स्वा भी इम वन के मनोर्नन के 
लिये घ्राता था। 


चद्र युध्न १,५२.२ 


सव्य श्रागिरस चंदरषट्ट का निवि धा।यउमनेजो 

चर्पने भयाद वह गुर्ड से मिलन! ई! वट कता दै “म 

हे दसिपु यन उधनि चंद्र बुध्ने मद्‌ बृद्धो मनीपिभि । उस! 

श्मनेद्‌ को वृद्धि करने वलि मनीपि चंद्र का जन्‌ स्यान उषनी 

की नर्द्‌ गुप दै श्रार नेक दरप्तं से खड मे जसे नीचे उसमें 

^ जति &) (वृद गभीर तञ सोम धाम" वाक्य श्यी 

सविन करा द । देव स्यल पवेत से वट्‌ द्विपां नदी देता 1 
रुददैभी र्डं 


{ ५ ) 


पैदल राया दै नयोन भीती से उको ग्रसन्न चरो । ये माना 
केः नवीन मती शौर देव उसी पे साथी द, उनो सुर रुि- 
कर गायावें दंत-कथायें सुनाघो । ८ 

उपर कथित उदाहरण जस्या से सवथ रमते ह। 
उस भगदङ़ मे मानः के निवासिवों ने सदयो शरणार्थं 
को प्न देकर जीवन दान बया या । 

माना दै को १ एर सागर को है ? 

(क)--माननेव तस्थिवाँ श्र॑तरित (५.८५.५) जिस 
तरह माना श्र॑तरिप्त (गहरे सड, मादी) मे सुदृदृता से स्थित 
है 1 शर॑तरित्त मे स्थित दोन फी श्मस्लियत मानां में जाकर 
सावितदो जातीहै। 

(स)--माना के पास ्ीसिघु, विष्णु लोक शरवरभी 
देखे जा सक्ते दं । वरदो सौर सागर भी श्मवश्य था श्रधम 
लिखा गया दै। ¢मम योनि धप्सु श्रः ससुर" । सौर 
प्वषेमणोष स्छशामि वाक्य घायित करते है मानावपैमे 
समुद्र (जलाशय) थ! । “"्ह्‌ सुद्र सिंधु के जल से अंतरिक्ष 
मेष श्मौर एकपात्‌ श्रज (विष्णु) की महिमा वरदो विद्युत 
जैसी तनफ़रर विराजमान द । समुद्र सिधु रजो श्र॑तरिचं श्रन 
एक पात्‌ तनयितनुः च्रणीवः । १०.६६.११. सिधु रापः समु- 
द्वियः वास्य पिले उद्धुत क्ियाजा चुका है। कालांतर मे 
सिधु के वहावसे वरदो का चह्रान जो उसके जल को सेके 
हमा था किन्नभिन्न दो गया श्र क्षीर सागरभी लोप हो 
गया। ध 

॥ छर्माचिल 

क्म ऋषि वेदि काल मे हये । पुराणों मे छर्म 

अवतार कौ महिमा गाई गद हे । कुमौचेल परवैव छु्मौकार 


व्‌ ५4७ 


"( .५५ ) 
र्मणीर भूमि का प्रव ६} यतँ मी श्ण 4 माना.की 
र्द समुद्र॒ (सरोवय) थः) दमी लोपो गये दृ 
मकि कौम कमै यि के वंशज ६ 
मोर (१०.१२८.२) 

श्रम स्वभाव वतीबा के भारतीय पृषिमातर गोमते 
शर यस्य निस देशा वृद्धि को भ्रा्व द बर देश भ्यो 
शरस प्रसिद्ध होकर योरप नाम प्राप्तं कर गया । यद्‌ मदन्‌ 
पदवी चम ददा को दर्विं ने प्रदान की। 


स्य (५ ३०.६-१५) 
पिते स्वभाव के ख्य आरती का प्राभिपत्य 
या ] ऋएचयै ऋषि वद कर संग करते ये। 
पम्का-अतास्का (१ १८६.२।४५) 
कलते 


यद्‌ श्मेरिका मं दै1 इस इते श्रलास्का 
1 श्गस्त यंदि को शध्यकता मं नागवंशि वदो गये 1 
क्योकि यारा भगवान कैः समयम मंगल प्रदेश में यक 
मम्यता कीज्ञ गदर थी। 
सुमित्रा (१०.६५ द) 
“ शर्‌ सुमित्र का श्राधिपत्य यदो था। 
जाभा 
यवया वधं । जवार को यँ मेला गया धा यासन 


परे । एसदने यव द्वीप बद्ते थे श्रीर्‌ यद्य भिर्या 
फो यत्रन ॥ ) 


( २ ) 


पठिवु ध्न १.१८६.५ 


पदि वंशा का मूल पुरुप राजा रद्र की शर्ण मँ गया। 
वर्दी इस वंश ने धगस्तवंश फे सहयोग से देव समाज मे. 
स्थान प्राप्त किया ¡ छृष्ण स्प दी राजा रुदर का वीरभद्र दै 
जिसने पौराणिको कै श्नलुसार दृप्त का यज्ञ विध्वंश क्रिया 1 
सदर कै राज्य फ नागपुर नागवि प्रजा के कारण कते दे 


देच माना 


मानादौ सम्य मानव का मूलस्थान । दसीकी वदीलत 
मानव, मलुध्य सनु, मनसि शब्दौ का जन्म हमा श्रौर इसने 
जननी जनङ़ की तरह मानव को मननशील वना़र उसकी 
बुद्धि का चिकाशा फिया । तीसरी श्रवस्या के लोगों का पालन 
पोपण यदीं राष्टि विष्णु करते थे श्चौर उनके पास ज्ञान 
भ्राप्त फरते 1 य सि का उदूषम स्थान दै । उसके दी जल 
से पीर सागर की उस्ति हई थी भिसमे बिष्णु जलस्य॑म 
श्रभ्याश कते थे] सिधुः श्राप. समुद्रियः (१० ६५.१३) 
विपु मानावपे से सागर के तट पर निवास करते हुये 
शसन चक्र चलाते थे (१०.१२५) ! नीचे लिखे वेद्‌ वाक्य 
माना की मदमा स्थिति का वणेन करते दे. 
* १-इद्‌ वेश्म युष्करणीन देव मानेव चिन (१०.१०७ 
१०) यह्‌ वस्ति तो देवमाना की फुलवाडी के सदा चिर 
विधिव पृप्पों से-सजी हुई है । 

मदम यमस्य सादन देवभारन यत्‌ उच्यते १०.९३५.७ 
यम का सदन देवमोना मे था! ट 

ये--टपियो को सूनो्मानिन (९ ११७.१९) माना का 


च 


( ४३) 


नते ये कर्यो जलसप्यन के समव उन प्राण स्ता 
भानाम्‌ ह धी) 

„ ४- श्प व्राम बट्‌ मान श्रारान उचक्या स्वया 
ममान । न्िपकछययैः प्रयुमा जनान १ खय विना प्रमिनानौ 
गवागन्‌ (१०.२७ १६) ॥ 


„ प्राण स्का केः हिचे मण्ते हये प्राणि मानाः ग्रामो 
देवक व पचने के लवि सी तीरकी तयद दीढे चीर 
मिपक्ते हुये युगल सर पुस्पं ने नयीन शिष्ना नो सेदः 
मनः श्रनि तरह \ 
५--देवानौम्‌ मानि प्रथमा श्रतिषन्‌ (१०.२०.२३) देव 
ममलकेसी पुर्प माना प्हैवलो व उदर ग्ये 1 
६ यन पैचजन्यया पिरे दोषा श्रखकत 1 शरणद वरदेण 
पिभ मानस्य ख श्य 1 (८ ६३७) पचना! की प्रजां शपन्‌ 
ददर सदित माना म प्ह्चे ठो उन्दनि दल रिया श्ण पाने 
के किये न वाह चे प ह्न माना कीमूमिने चण 
घास दग्याड्‌ के श्चपना नि गास स्यान वनप्या 1 
७--्रवोचामं निवचनानी स्मिन्‌ मानस्य सुतः 
सदसत ्रग्नी 1 चय सदस छपिमि सनेम विद्या ईप वृजन 
जीर दातुम्‌ 1 १९.१८६ 
दल पराज्यकारि यद्‌ भ्न मनक यरे; (माना निया 
सिद) से निश्चित वचरम द्ध निवेदन कसते द-दम सद 
पिन के चन्न माप्त कसे जयन अदान क्ये । 
स--श्रनयौण वृषभ मद्रजिद बृस्पदि वेया न्य 
दक । गाथा न्यः सुखचो यस्व देवा श्रष्वति नच मानस्य 
मद 1 १,९६.० १ मद्रजिददा वपम बस्ति जो माना मे 


६ ६ ) 
योरनियो 


वेनो भागैव यदो राजपाल था । ऋग्ेदिर दपि 
देखो । 
मानिला (१०.१५३.३) 
यह्‌ मन्युरिव दद्र का स्मारक है--निनटति देश मे । 
परैलस्थान-मदावैलस्थ (१.१३३.१।३) 
निति देर स्थित वालि द्रपदे जद महा द्रो 
कः दहन ऋषियों ने श्िवाथा क्थौफिवे कष्दायी ये । 
वटूरिणा (१.१३३.२) 
इसको मदावदूरिण। पद भी कते ये । ध्व इरन 
यातुधान की सी मति के शतृ के शिर्धारिरो को कुचल 
डाला (1 यदी वटैभिवा दै । यहा के श्राधिवाि वटो 
को मार्गो पर नीं चलने देते जव तरे उनसे पथ कर वसूल 
न ह्यता धा 1 वटैभिवा मे वटो भयभीत रहते थे । 
गिन्रु (१.१६४.२२) 
देव वंशिर्यो ने इस देश को का दिर गिन्नु, विष्वगेनो 
(६०.३६६) क्योकि यदो के ्रयिवासि र श्रौर बिपैले जैसे 
भ्रे।ये सप्त देश सैनत्व फोणए मे दै श्रौर नि्छति देश 
कहलाे क्योकि यदो के लोग ऋत का पालन नदीं करते थे । 
सुनाता दीं कहलाता था जो ऋत का वतोवा करता धा । 
रोहिदश्वदेश १०.६८.६ 
५ वतमान रोदिलसंड उत्तर प्रदेश का भूमाय रोदतर 
प्रर रोदित्टवगद्‌ पेचनंद्‌ देश के प्रसिद्ध स्यान्‌ है 


( ५७ ) 
उवोतिप्मतिं (१.१३६ 
श्रारित्यवंषि मित्र वर्प श्रमी न्त मरता प्रवंध 
करते भर, दानि दैत ये इ लिये दाघुनस्पति यदनाये । इसमे 
बहुत नाम॑ ष शीर दम प्राचीनता को मिद्ध करते द| 


जोतिपपुरः प्रण्ज्योतिगपुरः जतिमर्मं शीर ध्न जशीमद 
इसी कते ह { यदं उत्तर गदूवाल भंदै। 


श्या दे (१.३१.१४-१६) 
यद्‌ प्रात समुद्र के तटे पर दृक्तिणि भारम! 
भ्र्ववितति ०८.३२.१० 


धीयं धरौ घोमान निव शपि फा शिष्य 
यर्दा धा 1 


पर्पिधा १०.६.८ 


यदो से प्रयति श्रष्वं शते थे! यद्य भारतिय का 
रम्यिथा। 


व सवरित्म्य भूम (जापान) १०,१९. > 


जाप्ल प 1.20 ण श ध्यत सूर्योदय शी 
भूमि सर्वं भयम च्छपिर्योने क्दया।वे इन द्वर्पो को देयने 
श्यपने पू पो नपान्‌ ओं गये ये। जिस. तर्द यय (रन्न) फे 
खदज पैः कार्ल यव दपि वंदा गया, नपष्ठ कैरदुमस्ण 
जनि पौ नेपनं कदने लने ॥ 


( श्न ) 
[ ऊय [^ 4 
अहियों की वस्तियां 
डोदी २.१०.५ 
धौती नाम के श्रादिर्यो का हनन करके पथां को श्रि 
कर सुक्त किया । सपे जाति के खरपा नेपलमे है ¦ 
चरि 
चमडी, चमराडा? चामी चमदेवल मे इस जात्तिकी 
बर्तियों थीं । 
धुनि 
पोटी के निकट धनकरु मे यह्‌ रहता था । 
खरग 
पौडी के निकट मरगदूना इस जाति का निवास था । 
ङयव 
कुयवे का कोव वधानमहं। 
श्ण (शभ) 
सूया जाति क शु भगठ दानवमुर श्रस्मोड़ा जिक्त 
मेद) 
„ + वलस्य सालु 
वाहि कडारस्यु गदवोौलमे ह \ 
दुधौत सालु 
इस रमणीक पर्येत की श्चपनी विरोषाः हे! दसः 
मध्ये पू> रामगगा बहती दे । यद्‌ नदी दूषवरी है 1 गढ- 


( ५६ ) 


भरल भ य्‌ बनस्थी जल वायु मे, स्वास्थ ऊ लिदा्न से, 
अपन भनोद्धर वद्धस्यलों के कारण सर्योत्तम दे । पूर्य क्ल 
यदे नं र! शह था। 
फुणज 
मावारण लोग इसे फुणएज ग्ग्रल के नाम से जानते 
ह। णार) पयार को दर ने दस्त रहित, पाद्‌ रदित 


७ 


श्ियथ।! 
कौलतिर 
यद वधानं र दुलखारी भ्राम करु के तट पर्‌. & । 
निचि 
निखुचि वाजार नेपाल मे दै निसुचि प्रात सितम मै। 





घ्य शियाहं शिधां 

# मध्यणए त गलत # 
श्रपने पूवज का श्रपने देश का गलत इतिदः भूगोल 
श्मपने वालको को सिखाना मार्नो श्रपनी सभ्यता संसछवि 
कने श्वग्िदग्य करना र । प्र्सग वसात्‌ इसा येक उदाहरण 
यद दिया जाता दै } वर्तमान समय मेँ हमारे ्रनोव वाले 
फी उतिदास शरीर भूगोल फी पाटय पुस्त मे क्लिखा भिलता 
दैःकिपंजाय देश धी सप्तसिघु देश & शरीर च्गयेदिक निरयो 
पंजायर की समभूमि को सीचती द) यत कीश्छण्वेद्‌ 
वर्पित छुं नदिं फो चित्र ह्या मी दिलाया जाता 
घाल फ हदय पर श्रित करने को । छन पुस्त मँ चरर 
मान नाम श्रीर्‌ ण्वेदि र नाम देकरयद्‌ सावित कखे की चेष्ठा 


( ६ ) " 


कीगर हेफि मध्य पेश्िया से हमरे पूर्वज अये श्नौर वदी 
दभाय बुध्न है मौर हभारे पूर्वं पुरुपा पिले पनावमे 


वसे । 


-ध्वेदिक नाम 
१- सिधु 
र-वितस्ता 
इ--्सिक्र 
ध-विपाशा 
भ-शतद्रि 


६--सरस्वति 


७--पुरष्णि 
कुमः 
क्यु 
गोभि 
९१-स्वेता 


पंजाव की नदिय 


वर्तमान नाम 
संघु येह पष्य 
मेलम पुस्तको मे 
चेनाव दयि 
व्याप्त ह्ये 
सतलज नाम। 
सरस्यति दप्ति 
रवि 
काबुल 
खुरंम 
शमलं 
स्वत 


मरन इन्‌ निरयो कै नामों पर ्रिचारचरिया जाता 
ताकि पाठक को मानूस दो जाय फि यस्लियत क्था 

स्थि! फिवी गीन्दी कौप्रोरभ दीस सिधु 
कट[ जातः, अन्य नदियों से मिलने धर उरे पध कष 
सक्ते दे। समुद्र रोमी दमी सवन क्दीजाताहकि 
उस्म अम्य जल सधि करते है । इसलिये हदु नदी म पयं 
को निके सथिके कष सिधु ध्यतने कहल षटु । 
य॒दि यद नदि यपने, उदूगम स्थान कै निस्ट दी से धु हेतौ 
तो इट, ईडत, इदिया, इदियतं शर्य का मवार हासे 


( ६१९ ) 


देव जकन _ गढयाल की श्रलाक्ता (शतद्रि) वोत मे 
मिध दयो जावीद् माना कै पास विपाशा कै कारणजो पि 
श्रलकापुरि से योडि दी दृर सीचे है 1 श्रस्लि सिधु नाम 
मिलता ष भिष्णु प्रयाग से जिसे सिधु वीर्यं कहते थे 1 पय 
तर्यो मे यद प्रयम सीद । भरियमेध की त्रिसप्ठ नदिरयो में 
विपरा; की गणना नदे । इसरा कारण यदो हैकित्रिपार 
( पिपार्‌) ण भगार्‌ है । जब वथ ददर तो सरस्वति भिना 
पाश होर {विपप्णा हो जपती है, वपौ व॑द हुई कि सरस्वति 
श्रपनी ्रस्लि ्ववस्याको प्रातो जाती ट श्रौर श्रसूयी श्रौरः 
श्रथति दयोकर्‌ सर की सय्या मे . पारावद्ध दो जातीहै। 
ऋऋ्वेदिकः तिघु कौ पिररोपता यद 2 कि उसकी २१ नदियों 
सदायङ द लिनङरा वर्णन श्रिये ने बिया षट। गगा, यमुना 
सजू (खर्‌) श्रौर गोमति पेते नाम द कि.जिनस ज्ञान सवै 
साधरण फो रै करि ये नदि्यो उत्तर प्रदेश मे वहती दैः 
गगा यमुना फा उद्गम स्यान गढ़वाल मे है) सरन दानवपुर 
स निरुलवी 1 प्रसिद्ध गोमती दे द, एक तो लखनञ होकर 
वदती हे शरीर दूस श्ण से निकल कर वगिर्वर मे 
सरन मे समप्त दवी द किसको ष््वेद चेलुमति भी कता 
1 इसलिये प्रियमेध ने लगयनञ फी गोमती कोदीसिथु 
कौ सद्यकं क्दादै1ये चत्वारि सुप्रसिद्धः सारिवां श्चपने 
जल को उत्तर प्रदेश की युख्य नदौ मे वदाव! परिये 
मानना पडता दै कि प्रियमेध वर्दित डेप १७ नदिर्यौभी 
उसी भने वहती ई, जजिरे, ष्छषियेों ने स्तिघु नाम दिया द्धः 
उसये “विष्पुपदि दने से उमे तरिसप्ठ धनेवो (सरार) 
को माता स्वीकार किया द, उस पर पचते होने से उमर 
प्म मान है (४ ९१६) शरीर खलाका का श्लौररिजल 
उसमे प्रधान दनि से उमम नदिर्यो मे प्रथम पद दियादै। 


( ६ ) 


इसलिये ये २१ निरयो पाय कीष्टु यासिधुकी 
सहायक नदीं मानी जा सफ़ति सौर पजाय घी सिधु ऋग्येदिक 
सिधुनदी दे) 

२्--पितस्ता श्चौर ३ श्चसिक्रि, वितस्ता का श्यथै होता दै 
यीत गड है तारण शरकतिं जिसकी, इसलिये इङ विदग्धा 
भी कहते द अथौत्‌ (= चहन शक्ति दुग्ध हे ] पाव 
पुस्तके मे भेम को नाम दिवा गयाडहैजोकि 
गलत दै ] वितस्ता तो ण्सी दुद्र नदी द्यो सक्ति दै जो विश्ताना 
सदृश पर्यृतीय स्थान के निङटवर्ति हो । श्रसिरि शब्द स्कृ 
से सवपित है अन्‌ श्रशक श्चसित्रि शक्ति हीन दै । यह्‌ भी 
छुद्र गथेरा हो सकता दै जिसका सवध सक्रो्ति भराम स। 
साग वनस्पति सेदो जो गढवाल मे पाने जति ह । दरसु 
किये चेनाच क़ो ्सिक्रि कहना गलत दै । 


यह भी विचारना ड किरेसे छुद्र घोरत गेतंका 
वेणैन प्रियमेध ने क्यो जिया ? यह हम मानते ह फ महान्‌ 
व्यक्तियों, स्थाने यौर घटना कै कारणं दुद्र खतं की 
मान्यता असिद्ध दहो जावी है । श्रसूयौ सरस्वति की मान्यता 
हृ रथम विद्यालय क्रे कारण, शर्यणायति की सिद्ध हुदै, 
परसफे तद प्र ूासुरका चधदोने के कारण, वण श्रीर्‌ 
घि भख्यात् दो गईं काशि के कारण श्नौर उसका उपनाम 
व्राणरसि दौ श्रधिक भ्रचलिव हो गया अपश्रस बनारस के 
छ दार । स्रोलि मे शक्षियगन्‌ श्रिनिमि के षशज रहते 
द, इस कारण उसके निषुटस्य शअसफरि मनोव की ख्याति 


दोग! 
प्रियमेध की स्वना से फेला मालूम हो रहा है फि उसरा 


( ६३ ) 
समथ युना, गग» समस्यति के मगम से था' श्रीर्‌ वरि्तप्व 


सरा क वरन मे उसने दनम प्रभानता दी 1 वाराणएसि वौ 
वद्‌ लान्ता था इसलिये उमने श्रपनि कविता सम्पत मापा 
मे षण मो तितस्वा श्रौरश्रसी को श्रसिति नाम दिये उनी 
लघुनः चै सयघ। भियमेथ यद. भी वदता किये नद्यो 
मर्टधा द छया इनम्‌ वातु की बृद्धि द1 इस क्य धिक 
समावना यही दि पितस्ता वण द शरीर सितं श्रसी। 
चेर प्रदता दै ^्यमिनृया यजमाने न दवा (५ ९५ १५) 
नित नदीसे सिचा नदं दो सनि उसका श्राएथना वोद 
नद फ्यता। 

--विपारा, ५ एतद्धि पाय पुस्तं मेये व्यास, 
अतलन मानी गद &। पदि क्ििगजा चुका कि पिप्राणा 
दयौर शुल्व फा सगम पदेदीय घाटीमे द, लेगिन प्रनान फी 
व्याम श्रौरमतलत फा मेल मम भूमन द जदापर्पतद्दी 
नदीं । दमलिये विपाशा श्मीर शुद्र योच्यामा श्रीर्‌ सनलज 
यदना गनत द। दष परसग म यद्‌ बह्ने यी ध्यागर्यर्ता 
दति ने पन ववण --- नि जो पद्ध सेपाास पधा टमा दै, पाशा च य्न 

ए- यथना गंगाफे संगम प्र मारढाज म गुद 
राला शौर प्रियमेध समीर्य के पररयान्‌ घादै। 
पिणु प्रयाम केः क ज्योतिपपर का प्रञुर्स्ण कग्फे 
भमा यमूनाके ममम सो ज्योतिपपृर नाम।मिला पदी 
यमान मणय दी मृषि द । प्रयागो के ग्ण टो 
स्थानो पो प्रा््योनिपषु कले रगेये। गताय 
मूत ६ । मत सोम इनरो पुनकापिव कर मपे 


( £ ) 


पर स्वतत्र होने पर उसो विपाशा नाम मिल सरता है। 
पजाव की व्यासा देसी नदीं है, इसलिये उसको विपाशा 
कहना निदायत गलत है । व्यासा नाम तो उस व्यास फे नाम 
से पडा जिसने उसके तट पर व्यास गदी की स्थापना की। 
हो सरता है कि सत्यति पु व्यास जन पजाव मे रहने 
लगे तो उनके सवध के कारण भि उसको व्यास नाम प्राप्त 
टु । 
६--सरस्वति, पाठ्य पुस्तके चित्रमेः चित्रित फी 
गयी दै कि पद्वति को सरस्यति की पदवी मिली यायक 
कि दपद्रति ने सरस्वति मे समाधि ले ली। मनु के श्रदुसार 
श्पद्रति नह्मावते की पश्चिमी सीमा पर है श्रीर उसको ही 
सरस्वति भी कहते दै । इसलिये हो सकता कि द्वापर युग 
के उत्तरार्धं मे ब्रह्मावत के विद्वानों ने या सत्यवति पुर घ्यासने 
या उनके शिष्यो ने उसके तट पर ज्ञान प्रचार किया श्रौर 
विद्यालय की स्थापना की श्रौर हपद्रति को दही सरस्वति की 
पदवी श्मादरा्थं दी ग रौर वहा की शिक्षित समाज सारस्वत 
त्रादणो के नाम से मशदुर हो गई 1 इसलिये वह्‌ सर मे सुप्त 
रन बाली सरस्वति नदीं है जैसि माना की या युना, गगा 
सगम की सरस्वति । पात्र कौ सरस्वति को श्वसूयौ श्रधत्ति 
मरमं क सकते जो कि सरस्वति पै बिगोप विशेषण ह । 
निणैय यह दै कि पाव की सरस्वति ऋगवेद सरसयति 
नदीं दै। 
५--पुरुष्, इसका उल्लेख दोनों श्यावाश्व प्रौर प्रिय 
मेध ने किया दै! पाठ्य पुस्त मे रावि नदी फो पुरुष्णि 
नाम्‌ मिला दै 1 चकि पुरुप्णि श्वावाश्च के माव की पुरुपार्थ 
लोम की उख्य नदी है श्वावाश्व की स्वना मे इसका 


८ ६ ) 


वणेन श्राया र (४४५२६.४४३ ७) घसि कौ स्वनार्मो , 
ममीःममरोके सवध मे पर्य्ि को श्चदिति कम दै 
(७ १८८६) वामदैवने भी परप्णि प्रात की प्रता कौद 
® २२२) । श्नावम ऋ जन्म स्थान चनरयु्न फी शायलि 
पटी दि, वशिष्ट का श्रगरतयुनि च्मीर्‌ वामदेव का यमोलि 
चद्रवुध्न । परे सन रथान गदल मे द । श्यावाश्व मे सयष्ट 
कृर्‌ दिया दै कि पर्प्ि युरुप्ि परीपिणि पर्वत फी नदी दै । 
वद्‌ क्टता है फि परट्णि के नियामी जो शुद्ध श्राचरण॒ वे 
द उपला शरीर श्रोजम्ा ह पवेत का छदन मेदन कपये 
श्यत पथा) प्रुषथा वनति द स्यो के वहन क्सेयै लिये 
(४४२ ६।१०) । रसे पुद्धपार्थं लोगो के कारणं उस नदि का 
नाम नामदर्ण हया पुर्यायैवति परुष्ि ! दमने पूर्य नयार्‌ 
पते दे जो च्यामा पवैतान्‌ की वाटी मे प्रलापा (सिधु से 
संगमं क्वेः सप्ठर्तिघु तीये वो जन्म देती है । धत सिद्ध 
ट्र परप्ि यो पलायर वौ रावी नदी कटूना गलत दै । 


श्वावाश्य को यमुना नदी का स्नान था (५५ >) लेविनं 
उमयो उसने सप्तर्मिधर्वो मे स्थान नद दिया यथपि वष्ट यम 
यै कारण यहुत श्रमिद्ध द । दसा मवेय यद्‌ है. मि यमुना 
पर्वतो से बादर निस्ल कर ममम कोत्यागवरर्सिधुमे 
समाप्त लेती है उम समभूमि मे तिसे वसमान समयमे 
यमुनातगगा संगम्‌ शरीर प्रयागज यदते ६1 इसलिये भी 
स्चसिधु देश प्ैतीय भराव दनरि पनाय सदश समभूमि । 
मप्मसिु युग्य मदी है उनी पवेतीव प्रात की 1 

पल्दि पुम्नगें मयद्‌ मी दृश्यया सयाद पिप्रुम, कसु 
गोमनि, श्वेला दा जल षटु नद म वदता 1 द्गलिये इने 
यावत सग शमे ध्ावश्यरु रतीक्त कव ६ -- 


( कष्ट ) 


प्र स्वतव्र ने पर, उसो पिपाशा ताम मिल सकता दै। 
पाव की व्यासा ठेमी न है, इसलिये उसको विपा 
कहना निदायत गलत है । व्यासा नाम तो उस व्यास के नाम 
से पडा जिसने उसके तट पर व्यास गदी की स्थापना की। 
हो सरता है कि सत्यति पुत्र व्यास जय पजावमे रहने 
लगे सो उनकै स्वध के कारण भि उसङो व्यास नाम प्राप्त 
हु्रा । 

ध्-सरस्यति, पण्य पुस्त के चित मे चितितं फी 
गयी द कि दपद्टति को सरस्यति की पद्वी मिली यायो कटो 
कि पदति ने सरस्वति मे समाधिलेली। मनु कै श्रनुसार 
दृषद्रति जक्मावतै की पश्चिमी सीमा परदहैश्रीर उसकोदही 
सरस्वति भी कहते दै । इसलिये दो सकता है कि द्वापर युग 
केः उत्तरार्ध मे ब्रह्मावत के विद्धानें ने या सत्यवति पुनर च्यासने 
या उनके शिष्यं ने उसके तट पर क्ान प्रचार किया श्रौर 
विद्यालय की स्थापना की श्चौर दपद्ति को ही सरस्वति की 
पदवी श्रादरा्थं दी गई ओर वदो की शिक्षित समाज सारस्वत 
त्राह्यण के नाम से मरार हो गई । इसकिये वह सर मे सुप्त 
रहने वाली सरस्वति नदीं है जैसि माना की या युना, गगा 
सगम की सरस्वति । पजाव की सरस्वति को श्रसूया श्रधसि 
नदीं कट सकते जो फ सरस्वति ये विष विशेषण ह । 
निय यह है कि पजाब्र की सरस्वति ऋ्वेरिक सरस्वति 
नदींदै। 

८- पुरुषि, इसका उद्ये ख दोनों श्वावाश्व श्रौर प्रिय 
मेध ने किया दै! पाठ्य पुस्त मे रावि नदी को पुरुष्ि 
नाम भिला दै । चूफि पुरुप्णि श्वावाश्व के प्रात की पुरुपार्थि 
लोगों की ख्य नदी दै श्वावाश्व की स्वनो मे इसका 


६ € ) 


वर्मन प्राया & (४,५२.६१४.५३.६) बरसिर्ट की स्वना 
मेभीममरयेके स्वधमे परुथ्ि को श्चदिति काष्ट 
(५.१८.मय६) वप्मदेवने भी परुष्णि प्राव की प्ररंसताकीद् 
(४,२२.२) 1 श्ववरालव ऋछा जन्म रथान चन््रवुध्न की श्ताव्रलि 
पद्मे दः वरिष्ट का श्गस्तसुनि शौर वामदेव का वमोलि 
चद्रयुध्न1ये सय स्थान ग्वाल मेदं । शावा ने रष्ट 
कर दिया दै फि पर्च्ि पुरुष्णि-परीपिणि पवतो की नदौ 

वृद टता है फ परव्ि के निवासी जो शुद्ध श्राचर्ण के 
2, उरविग्ा श्रौर श्रोजमा ई पर्वतां का ददन मेदन कसेः 
शर॑त.पथा, श्ुपथा वनाति द स्यो के वहन करने फे लिये 
(४,५२.९१०) । ण्ते पुस्पं लोमे के कारण उस नदिका 
जाम नामकरण हप्र पुरुपप्थैवति परुष्ि ! दमरो पूर्वं नयार 
कंते दज व्यामा पवैतान्‌ की घाटी मे श्रलाक्ता (सिधु) से 


संगम क्सयः सघ्नर्सिघु तीयै को जन्म देती है 1 रतः सिद्ध 


टपर, पर्च्ि को पलार की रावी नदी क्दना गलत ई । 


ए्यापाएव को यमुना नदी का प्षान था (५.५२.२) लेन 
उमफो उसने सप्ठनिधवों में स्थान नदीं दिया यद्यपि व यम 
फेः कार वदत प्रसिद्ध द 1 टसका मवय यद्‌ ई फ यमुनां 
पेतं से बाहर्‌ निर्ल फर मादभूमि छो व्याग षररसिधुमे 
समाप्त दोनी दै उम ममभूमि मे जिसे वर्वमान समयमे 
यमुनाग॑गा संगम प्रीर प्रयागराज पते द । टमलिये भी 
सरसि दे प्रतीय प्रात दन पि पजान सद्या समभूमि। 
मप्रमिघु युरय सदी ह उमी पयैसीव प्राति फो ॥ 


पाटय पुर्त्यौ म यट भी दीया गया दै कि षुभा, त्रसु 
गोमति, श्वेता फा जल इट नदी भे यद्ता द । इमतिये इन 
पाय लिमन्य मे ्रावश्यरु भरती दोय दः 


( ६६ ) 


म--यूभा नाम स्वय वतलां रहा है फ़ वह किसी केसे 
भरसिद्ध स्थानसे होर्र वहवीष्टैजोङुभ कीसी सूरतका 
हो । देता स्थान श्र्िषुष्न प्रात के विनारे ्रग॑स्तमुनि दै 
जिसका उपनाम उसके स्थान के कारण कुभज भी दै र 
उसि गत पे निवासि क मडि ब्राह्मण भी दै} अत. वेदिक 
समय मे मदारिनी को कभा कते थे । श्वावाशव वीत सप्त 
सधवो म छमा है । पारन्ता #़ि काल नदी कोपाय 
पुस्तक केचित , मे कर्मा नाम देकर उसकी महिमा कोश्च॑त 
कर्‌ देना दै, यह तो कैदार प्रात की यख्य नदी द ओर पौरा- 
सिकोँने उसे देविका शौर बीरिणि भी कदा दै वरयोरि बद 
कालिमटठ की शोभां की भी बुद्धि करती है छ्मपने म॑द्‌ सुस्कान 
से । उसके तट पर कार्तिक वीर्य-सकथ का यीरलगर श्रगस्तमुनि 
फे निष्ट था, जिसका स्मारक वदी श्राकाश से वाते कसे 
बति पर्वत खग पर 2} रघ शौर श्मगसत पठोषी थे, इस 
लिये श्वगस्त रीर लोपयुदरा इतिहास श्रवण करने के लिये 
स्कं के पास जाया कसते थे 1 स्कद पुराण मे इन्दी के श्रापस 
काः सवाद्‌ दै 1 श्रत छुभा को काबुल कहना गलत्‌ है ! कुमा 
के तदवति हविप्माम्‌ सह दक्षिणा दिया करते थे जिसकी 
स्वाति कुभ द्पन करके हो गहू। यही आधार कुभके 
मेलं का । 
क्रसु । पाठ्य पुस्तक का चित्र क्रतु को श्रफगा 
निस्तान कौ सुरेम नदी वतलाता है! यह केवल नामो की 
समत! है । केवल इसीका श्राारं लेकर निर्य कण्ना ठीक 
नदीं 1 श्वावाए्व ने बसु की गणना स्सिधुवो मे की दैः 
लेकिन पए पुस्तक कै निमौता मालूल होता ह केवल 
प्रियमेध के सूक्त का आधार लेते धोरक्यु, कमाको 


( ६ 


मप्रसिधर्वौ भे स्यान पनि के योग्य मानते हौ नदय । उनके 
तो पूलनीय देवद परदेशी दँ लो कद कटे है फ मासयो 
के पू्ैज मध्य एरिया सेश्चाये दः नकि मस्तम्य पुत्रा 
भूमं प्रर सव्र तरफ गये श्चीर मध्य एरिया क्रो मौ ग्र 
मता क्ययुकोवुध्न प्रात की युस्यनद्वि मान्ते दं परया 
यदू फर्‌ कर्मियों की बाुच्यत{ धी जिनकी र्ता इद्रनेकी 
श्रघुं को दंड देकर! विडङु, वदै श्रद्‌, छक श्रीर्‌ 
धमित ते कमि कदते ये 1 शवायाश्व धृष्णु इद्रकसम 
काठीन था! उमलियि उसने बुध्नं अरिटिरको क्युक्च्जो 
शलाका से कणेप्याग भ्रं संगम क्ग्नी दै1श्रतःक्सुको 
सुरेम मानना ठर नरह 1 


१०--गोमति । पायं पुम्व छ स्वयितता गोमति फो 
मोमाल मानते ह । घु के सवथ में गोमति पर्‌ रपम मव 
प्रकारित्त कर चु द| घूम धूम फर चलने वाली लगनड 
फी गोमनिष्रीमानीजा सक्तीडे। 


१५४--प्वेता। पजान को मपरमि मानने वाते लोग 
श्वेता फो श्वात मानते है । यद केवल शब्द साप्य द । जव 
यी. प्रियमेध की मगा यञुना सर्स्वति, विचः श्रीर्‌ श्रमितरिः 
उत्तर प्रदेशा कौ युम्य न्द्री श्रलान्णमें बदतीद शै क्रि 
उपर मिद्ध ग्यिजाचुक्र द, छग्येदिर कविर्यो फा फविदध्न 
भीर्षनाय मन्दी इतो मानना पडङ्तादै भि धियमेधमरि 
सवेता नीनि प्रीत कौ निनभ टै लिस नाम कारये सवाचादव . 
न्याह) छतः प्रियमे की २९ नदियां “रपय पस्य 
भूमि मध्यं परिय दिमालयो" की प्रगयात मसि द श्वीर 
श्यापरात्य फीमत्र मसिति मप्रमिधु देया गद्ूवाल घी | टन 
नदिय फा संवेध पेनपपसेनदीद। 


( क ) 


गद्या (सप्तसिधु देश) श्रौर मध्य येरिया । 


हमार मतयद्‌ है कि छगवेद के प्रथम युग फे पुवोधै, 
के समय कै निम्तल्िसित विषय श्च निफैवकरते द क्वि 
हिमालय की पवेतीय भूमि श्रर्यो का दी नदी, मानव खाति 
का उदूगम स्थान हैः- 

{मानय जाति की उत्पत्ति श्चि (पति) म॑ंकीसे 
हिमालय मे ई पिते कदा जा चुका है ! दप्रवीन भो इसका 
समभन करता 1 

२---श्तपत विप्रा जाये महि प्रथमा, वेदिक वाम्य है 1 
ये माने जाति के सप्तमूल पुरुप ह । इनके मूल स्थान लप्र 
सिधु देश, यमनो्तरी नौर श्रणत्रते दन्पुर मे दै लिख 
जानुका 

इ--योरोपियन कल्पना के -लुसार श्वाय जाति का 
श्यस्लि यास स्थान स्मैडिनेभियाः, लिधुःरानिया की भूमिः 
दक्णि पूर्वि रूस या मध्य एशिया था या स्वयं भारवयपं। 
यह्‌ कोई निणंय तो नदीं है किसी एकदेश केपक्तमे, 
लेकिन यद सिद्ध करता दै रि इनं समि देशो को 
श्राय छषिवीर गये, बृताना ऋषि; यम श्रौर शासनी चर्ण 
गमे । इसी कारण श्चा्यै जाति के तीन काल ओे वद्यो वसने 
फे चिह्न मिलते है। मारतवपै मे तो मैसमूलर के मतका 
च्म सव्या जा सदा दै फ़िमध्य रशिया श्राय ऋ उद्गम 
स्थान है ययपि ग्वेद इसन समर्थन विलङुल मदी क्ता 
लेरिनि मारतवषै के गन्य मान्य नेता शास्कनतोवेद्‌ भाषा 
की मान्यता करते श्रौर न उष््वेद का श्रध्ययन । छभि तो 
चे छ्रयिकतर चम्रेजी विचा के ्नुयायी दै] दमे इस वात 
कफो नदीं भूलता चादिये फ़ जीव ने विकाश के दवारा उन्नति 


८ ६६ } 
कतै हुये श्र॑त म मलुप्य योनि का परमपद्‌ प्राप्न किया 
दिमावतत भे । चदं सपन मूल "रुयो की जन्म भूमि दै (देम 
मूले पुरुप नासर जे) । हिमालय की देवभूमि माय 
भे बिष्णु लोक चार्य जाति के उद्धव उन्नति फाङंदरथा। 
यदीं सरमे साेषालि सरस्यति के. तट प्रर विद्यालय भी 
था। विष्णु को श््यक्त राष्ि यौर सूवा कहते ये शीर द्ट 
को तिप फा युज्य सया । इस कार माणावपै दी हमर 
देशंतर गमन का, उपनिवेर्शो की स्यापना का केंद्र भी वना। 
हमारे ऋग्वेदिफ़ बाय दाद्‌ लिथुमानिया, स्कडनिमिया श्रीर 
जर्मनी हीषो नदी गये उन्दोनि तो समस्त योरप मे सभ्यता 
पला ललियुमानिया मे तो वे सूयक रोग से भी पीडित द्ये 
चैते इग्लिरा चैनल को पार फर उन टपुरयों भ भी गये जिन्द 
श्रायर षृटेन (श्रायोयते) क्ते है 1 इसके धथ्रामरु चिह 
चऋष्येद्‌ मे विद्वमाच द (१०.१२-१६ सक्त) 1 
(४}--जो धिद्रान्‌ मध्य एशिया को श्राय का मूल- 
स्थान मानते 2, उनफा सवसे महत्य प्रमाण यह हे कि 
वट सोज रुुदरान फसने पर सस्छन शौर श्रयुरवेद्‌ फे पथ 
\मिले ट । इसका बहत सरल श्वर पुष उत्तर यद है छि हमि 
पूर्वज इन भरथो ते वदो त्व ले. गये जव -उ्टोनि श्य्र 
लीवर निम कर्‌ लिया था । इसे प्रयम दीवे तो 
शति-स्यृति शारीर रयिं क दारा मानोषदेरा फरते थे । 
समसे प्रथम -उन्दोनि मप्तिथनों के मगमों पर्‌ ज्ञान प्रचार 
क्या! ज्ये श्छपि ऽस भूमेडल पर धमण क्सतेयेश्रीर मानो 
मरुत वनति. टये ग्या वो वापम्‌ प्राते ये उनको वृवानष . 
ताना करताना इन शब्दो की उत्यति व्त॑से है 
र्द पद कर ने जले £. गन्ना दिग्यलाफर श्रौमें के 
माम्‌ दुक यनने ट । ववं कते द स्न को । 


( ५० ) 


शपि कटने लगे । इनके शफे पने रदति ये तो इनको 
सुशाफिर सफर करने बलि, कटो को भोगने बाले उहने की 
रीति चल पडि।जो लोग ज्ञान को उपदेशो फो भव क्से 
उनको कहते ये सूर्ते, जो नदीं सुनते उनको असूर्ते । इस तरह 
स्व अते, देव श्रदेवयु की उत्पत्ति हई (१० ८२४) 1 

दाक्षि का पुर पाणिनी धनौर धन्वतरी प्रथम युगके 
आरभिक काल के नदीं है जब धरक्तर लीपि का निमौरदही 
नही हुश्ा था, पाणिनी के व्याकरण यनने पर वैदिक भाषा 
का स्कार करके सस्छृत भापा वनी ! इसके पय्चान्‌ सरकृत 
मे भथ लिखि जाने लगे । उपनिवेश की स्थापना को कायते 
इससे पेश्तर दही श्रारभ दो चुका था । धन्वतरि चद्रवरि तो 
काशी फा राजा था । उने श्रायरवेद्‌ पर म्र थ रचनां श्रारभ 
की। अरिलि घात यह है कि घन्वतरि के समय से प्रथम 
श्रयवी ने उतसादित किया विप्र, बाणो को श्रौपधिरयो का 
संम्रह करने को श्रीर रोग पीडितो की सहायतां करने को । 
धन्वतरौ की काशि (उत्तर काशि) दिमालय मे है, वह 
माडलीक राजा था ) उसके राज्य मे श्रौपधिया प्रचुर माना 
भे होती है तो उसने समिति बनाकर ओपधियो पर्‌ मथ 
स्वना कराई (१० ६७) । वुष्न से बाहर निचान देशों मे राज्य 
कां प्रसार करने के लिये सेकडा सहसो श्ररिविनि भेषन; 
शरश्विनि मार दो दो तीन तीन की टोक्िर्यो मे निचान देशों 
निति देशों फो भेजे जाते थे (१२४५-६) उनके सुभीते पे 
क्लिये उनको रश्व प्राप्त ये इसल्लिये अश्वनि कहलाये । हमारे 
श्रायुवद भ थ पिले पहल मानावषै मे वने, उनरी प्रवियो 
मध्य रशिया मे मिलि तो श्राश्च्यं ही क्या ¢ 

(शो-मध्य एशिया का पह लेने वालो कायह्‌भो 
कथन हैः श्फगानिस्वान दोर्र सेयर द्रं के मागे से मारे 


.( ५) 


श्रायै चाष दष्दे श्राय शरीर भारवध की भूमि से मोदित 
दो यदीं के नयासी द्यो गये । माल दोव दै रि इनरो श्रौर 
इनके भत ॐ मानने वाले को केवल एरु दरौ-दार का क्तान 
दै1 दम प्रय येदिक पूर्वन तो सत्र दारो से इस भूमंट्ल 
का चक्कर लगति ये 1 वे सघ्द्रार दै-नीलमद्वारः माना द्वारः 
नीतिद्रार कोटद्वार हरद्राए शुण्डार, श्रीर्‌ देवलद्धार । 
मरे ऋपिपीर, मरुतसेना, श्रिविनी इन्दी द्रत से मार्गा से 
मुम्यतः पिषिध दिश्य को जते ये शरीर न्दी से वपस 
श्राति ये । श्चपने बुध्न से वार जने भ इनफो श्रपनी जन्न- 
भूमि सिथर्वो को पार करेर्मे कष्ट लेता था यलिये ा- 
यायं कता दै मि ये नदिया उनके मगौ मे वाचा न पावे, 
न कौ उदरे न गायं । एमा निवेदन रफ उसने धृणु 
ह्र का ध्यान श्वाकर्षित किया शर्‌ टन नदियों पर भून वनाने 
फी, मरम्मते करने कौ श्रावर्यक्ा को भरट किया ये शूर 
भीर जन देश देशे फा दिग्विजय करफे प्राते ये तो दका 
शनदार स्वागत दता था, विजयि सेना श्रीर्‌ सेना नायम 
फोहर्पित फणे के लिये प्ररमा की स्ुतिश्रों के साथ उनकी 
श्रगयानी देती थीर । नरे दसनय स्थ सूयं की सी रद्मियों 
से चमस्ते र्ते ये। चु. ये सप्तसिध्ों शौर सप्तद्रासं 
१ गुरुडार--देदरादरून प्रांत मेँ गुर्टरण र्दवे 
„ थे दमस वेप्तर भी शपि आन भ्रचार्‌ करते ये, 
२ देवलदार--मानस संद शर्या फो जने णा 
मार्गं दं। व 
२श्रग्मन्‌ उक्यानि पास्यं जेमाय दयन्‌ । 
६.१११.२३1 


( ५२ ) 

कै देश के निवासि ये ` ्ौर सू जैसे तेजस्वी, दशनीय शरौर 

प्माभूपर्णो से जगमगा रदे थे, काश्यप मारीच ने इनको 

सम्बोधन किया “स्वदेशो नाना सू” (६,११४.३) रौर 
सपनो मधुर वाणि से सप्त के साथ मानोषृड़ा करते हवे 

निवेदन करिया ध्यं तो सप्ठसिंधु देश के सप्त होतार, सप्त 

ऋखिज्ञ; सप्त देव दित्य सप्तद्विशोनाना सूर्यो के स्वागत 
के लिये शर्यणावति श्रौर आर्जिकीया का सोमरस परिखव 
कर रदे हं। इक्षलिये सैवर द्वारसे प्रार्यो का भारत श्राना 

कोड खाधार दी नदी रखता । एसे निदायत गलत विचारो फा. 
प्रचार ष्टो रहा है उत्तर प्रदेश में पएटय पुरतकों के वास । 

क्या उत्तर प्रदेश के शिक्तक इस पर “ध्यान देगे.? 

(ह)-मध्य एशिया के सिद्धांत के समर्थक यहं घोषणा 
भी करते ह कि श्राय जाति पने पशश के किये गोचर 
भूमि कौ खोज करते-कते भारत को श्राये ! 

यद्यपि ` यह सच ह कि मारयो के पास पशु धन प्रचुर 
माघ्रामँ होता था श्रौर वे श्यपने पशो के लिये चारगाह भी 
चाहते थे । लेकिन वास्तविक प्रश्न यद्‌ है कि उन्दनि श्रख्न्यानि 
पशु को किस देश में प्राम वनाया { इस प्रश्न का उत्तर 
ऋ्वेद्‌ ` श्रौर गढ़वाल कुमाऊ का भूगोल देना दै । सप्तसु 
देश गढ़वाल में रश्व बुध्न है जँ के श्रश्व पालतु चनाये 
गये, सवारि योर वोम ठोने फैकाममे लाये गये। वर 
वधु मी श्रंश्वारेदण करते थे (१०.८.२) । श्रणवालस्यु रौर 
शाषलिर्‌ इसकी सवृत द ! ऋग्वेदिक श्रर्विनौ श्यरवनिकुमार 


.रशावलि गढ़वाल. की एक ेसी पडी है जिसके 
पर्त श्रम श्व भि कहते हे किं यीं अस्व अपने को 
(शेष परए ७२ पर) 


{ ५३) 


श्रघुनीति हमा सभ्यता के पवौ मे टये । वसुर ने जगलि 
चवर गायों को पालतु वनाया, इमकिये जमदुगनि क्षि 
श्रदरिति गायको कता ह दुर्हिता वसूना । वसुधारा वसुश्रों 
का स्माररु माना के पाम वद्विनाथकीमृभिमेदहै गोनाम 
क भ्राम श्रर्मोडे जिते के दारमा प्रात मे दै । वसुरभोवे 
यश॒ मम्त सेना मे भि भरति होति थे श्रौर वस्रक मञ्त 
रहाय । जिम तरह श्रष्ट॒ यम, शष्ट विश्ामित हये; श्रष्र 
वसुभी दूये! भ्रादि कालके श्रदिति वश ने गायो को षाला 
पोपप श्रीर्‌ उतत प्रियाः टमल्िये जमदग्नि कट्ता दै कि गाय 
ते श्रित्य फी स्वसा है-स्वसादित्याना । कृषसतं गे लिये 
गाय श्र्याद्विर उपयोगी सिद्ध हई, उस पुरौप से तेनं पी 
उत्पादन शक्ति वद गई, ग्य पे चत्स वपम पि पर्ममे 
भप फे सटप्यर हे गये, मायके दुग्धे धृत से दरप्फ घलिष्ट 
छ गये वे उत्माद पूर्य डाऊु, चोर रासो 7 दड देने लगे, 
भगान लगे तोये रत्य फीरेनामे भरति क्रिये गये शरीर 
मेद्र श्प धारेण करके शद्रे र्लाने लो दनम स्थिर 
यमन क्यने लगे तो नरा यशारैद्रः शद्रः सद्राणा क्सये 
ग गया, इमलिये जमटग्नि चटना हैकषिगापतोन्द्रोकौ 
माता माता स्द्राणा 1 साधारण नया इनफो गोमातर 
गायद्धै मता जिनी नामे सेप्रमिद्धिप्राप्ल ग। यावे 
म ~सरति के कण्ण शर्‌ ऋऋलुकै चीमासमेतोषरनथो 
प्रथिक्ना हा जाती थी, दम सयव यत भी ग्रह नदमया 
फेय धृतणा श्राहदार क्रतिद्िश्रीर मरम शरोणो 


------_----____-_~_~_~~~~__ 
सग्निन सममत रह दग ! श्रखापक्ि का णापत्ति 


उसी तर्द यना चते परमयार कायार्‌ । ये मभि 
शब्द श्रन्यसे संरंधितद। 


{ < 


पदाडती थी जसि पुस्स्या की विदुपि सी उर्वसि (१०६१. 
१६) । बुध का पुर पुरस्या वधान का राव राज! थाः उसकी 
स्री ने जंगली श्रजावय रिषो का पालन पोषण करये पाललु 
यनाया । इस वरद सप्तसिधु देश गढ़वाल मेः श्रश्वः गाय 
यृषभ, मेड, वक्रि की प्रचुरता हो गई । हिमाच्छादित 
घाटियो भे रहने यातं को श्चधिक कट दोता था, इसलिये 
हेमंत ऋतु मे अपने पशु को लेकर श्चन्यत चले जति थे । 
तव विष्णु की श्ध्यक्ततां मे यह निणैय हया ।क गोमातरः 
धरम्रिमाततें का देशातरगमन सावधानि से नियमानुसार किया 
जय, सवसे पदिला उपमिवेश तीन नदियों फे देश मे हा } 
इसके पश्चात्‌ इशान्‌ पूर्वं दिशा के अतिरिक्त, स्वैर श्रार्यो के 
श्मायीवते वने ज्य सूयौस्त नदीं होता था । निवेदन का 
तासं यह दै फं जिस देश मे जगलि पशु पालतु वनाय 
गये वदी देश श्रार्यो का बुध्न है न, कि मध्य एशिया या भौर 
को श्नन्य देश । मनुप्यो की मधानता मे चसे दिशां के 
देशो को पररेयिवासि माणावै से ही गये) गोपेश्वर निवासि 
गोपायन यधु्मा ने इस पर प्रकाश डाला है } उनके गीत्‌ का 
नारा ४) मनो जगाम दूर कम्‌ । तत्त श्ना बतैयामसि इह 
याय जीवसे । (१०५८११२) । लोगो मे प्रचार किया 

राया किं इस ससार मे सुखमय जोदन व्यतीत फते के लिये 
चह दूर देशो को चलो जद मनु जा रदे टै, अरामो, स्थान 
स्थाम पर वसमान दो जायो घपने पते समूह वनालो । 

देश मे इसका प्रचार किया गया { उसने श्चपनि स्वना के 
प्रथम चवा मे स्पष्ट कर दिया द किं यम खैवरवव को ही माना 


पशून्‌ तः रे वायव्यान्‌ आरन्यार्‌ आम्याश्चये 


१०.६०. 


(८ ५५) 


फाप्ण मनु मीक्ट्ते ह} मोयायन वांधवं ने यदमी 
वर्णन कर दिया ह कि वृहत्‌ प्त दिम्लय मे बह वेद कौन 
या अदोस देशोतर गमने के लिय मूत्त कालम प्रवेध दता 
था शौर भ्रविष्यमे भिद्येत द्मा उसके विन्द्‌ वतलये गये 

--यतुभ्रष्टि भूमि, सयुर शरव, मरीची पर्वत श्रौपियां 
शरीरः जल ध्ये {ये खव विष्णु लार को तलति ई) 
दरुसमे संदेह क्ते कौ गजप्यश दी सदी १ । इसलिये यद 
सापिते है क्रि शीत प्रधान वेश दिमालय े माणावपै-सप्त 
सिं देश से प्रथिमातर, गोमातरः त्वष्टा, मर्त, ऋषिषुत्र एस 
भूमरदल पर्‌ फैत्ने न सि मध्य एसिया से । उचर र्‌ वायव्य 
क्विशाश्रो की श्रोर सनेम दमारे ये पूर्यंज नीलमद्यर, भान 
द्र शवीर शीनिद्प से गवे शरीर इनदोने दिमाच्यादिव हिमालय 
फो पार किय श्री कोटद्वार हरदरार शारद्यर से वे दकिण 
पिम दां को गये । च्रुध्न फे इदुःवंशिये ने शिव- 
लोके पवते स्ेणि फो पार कर पापि मद्यो केदेशको ध्रषिः 
फ़त करके इदु नदी फो शपते साप्रास्य फी पथिमि सीमा 
यनया । साम्राज्य की रक्ताक्से के कतियि इड मदी से 
यश्चिमि पवंतीय देशा मे राजा येल वै श्रधीन पुष पुरता 
शरीर फेः श्रायै वसये गये श्रीरदेरा कानाम द्वी पास्ता 





श्चतुर भूमि =गद्रिनाय फ चवखंमा, सयुर 
पर्ब = सीर सागर, मरीयी पर्वत = जय मारय रहते ६. 
माना पर्यव, नीदि पत, श्वीपधियो = हिमालय पो 
शपपिरयो के सिये प्रसिद्ध द । थप्ः-जलयाराये 
यद्रिनाय फी भूमि भे बहूव ई । 


( ५६ ) 


हा गया प्रर वहो खेल के कारण जकायेलः इत्यादि नाम 1 
दरस देश भे श्रधिकार जमनेमेतो येल की राणि विश्पला 
कीजांधमभी कटी थी (१,११६.१५) । 

इसी तरह विलोचिस्तान मे वल उच, वीर सैनिर पुस्त. 
के किये साये गये शौर उसका नाम कणौ हा वल उं 
स्थान जिसका रपभ्र'श विज्लोचिस्तान है । ) 

हमरे आर्यं वीर जो संगीत शाख मे भीप्रचीण थे 
सवर के दरं से श्रगि वदे रीर उस भूमि को उन्होने हरभरा 
फरिया, वह्यं सभ्यता का विस्तार क्रिया श्रौर उसका नाम कणी 
शिया गांधार, क्योकि वर्यो क्रधिफता हो गरं थी गंधर्वो की। 
चह देश भी सीमा पर्‌ था बहा भी बलवान श्राय सैनिक 
रदते थे । चिरयों भी रण कुशल थी । इसलिये ब्रह्मवादिनि 
रोमशो पिका कटूती दै, गंवार देश की सियो कै समान 
भै भी चैर प्रजापूरौ रायो की रक्षिका हो सक्ति हु (१.१२६. 
१ १५) । इसी देश को वतमान समय कंधार अफगानिस्तान 
कहते ह । इन देवा से आग जाति का इदुवश श्रागे योरुप 
की तर्फ बढा । उनी संतान धीरे धीरे उन दीपे की निवासी 
मीहो गये जिनो उनके श्राय होने के कारण श्रायर्‌ त्रिटेन 
कहते ह । चमुफणं ऋषि (१०६५.११-१५) ने तो संहेपमे 
वर्णन किय है ङि श्मरीर्ते के देवव श्रे पुरुप इस 
प्रथिवौ छ विश्य उुपनो को समस्त देशो को प्रस्थान करते द 
-प्रौरयसुढर दानि दक्तिणः देने वलते इस प्रथयि पर म्रा 
जतो ऋ निर्जन क्रते दश्योर अपने ह्ज्ञान घनुभव केः 
द्वारा माय प्रौर अश्वो को उतपन्न कप्ते रै, पर्वता की 





र्ञजक्राखेलः मूपा ईशाखेल, दाउदखेल इत्यादि 
मे चेल तो राजा सेल का स्छति चिह टै । 


( ५७ ) 


वनस्पति से श्रीपथि वनते ह रीर वो के जें ते जल- 
विभति का भ्रयार करते हं { श्रायौत्रतं कौ भूमि इतनी 
श्रधिदठ विस्तव दै र्द श्र मे सूर्यदेव सदा श्रारेदण 
पि टये रदत! ३१ । तने मदान्‌ साप्राम्य की स्थापना हद 
थी दरा विष्णु के सयोग से । इमकिये मध्य एरिया का पन्न 
लनां निस्सार है! 

ऋष्वेद्‌ मे इमके ययप्र ममाण फ यैद्िफं ऋषियों 
ने समीप शरीर दूरस्थ देशो मे चस्वियो यसा दौ थी, टस्य 
उनो कदते ये छ्ननपद्यमल पथि, सधिधि, विपुचि, युवनेपु 
श्त वरीवर्ति श्र्थात्‌ इन सर्गं दृ्धैफ पथिको का निल्विति 
स्थान कदी नदी ये तो चलते हीरे ई, सहयोगसे 
रटने वाते, विश्वमे मर्वन बस्तियों को वसाने वाजे, चिश्व 
भुन के श्रं द्रोरे मे गदि शरे्ट सैल वतमान द्विग्य देते 
ट] (१.५६५.३१.) इसलिये इद्र ने द्यच्यद्ठ वियु रो संबोधन 
करते हये ठरे दो कदा था ऊ वुम्दारि श्र्य्ठनामें शतु 
चो ममर मे जीतकर इस प्रथिवी क चते दिशां के देश 
मेरे मामने सुक गये द-मेरे ्ाथीन दं १०५१२०.१1 

(छो-भापा पिम देशी के सभि चिद्रान्‌ एफ मत 
दि प्राचीनतम काल में हमाटि प्रथिविपरष्फ़रदहीभपाका 
प्रचार द्रा, लकिन वे उस भवयद के मूल स्थान की खोज 


श्देषान्‌ बक्षिशो गतान वनदे ये विद्धा युव 
नाभि प्रतस्थुः । जह्य भां श्रं अनयत चौपधिः 
वनस्पतीन्‌ एथिवीं पतां उपः । स्यं दिषि रोदयं्ः 
सुदानव पार्यत पिखजंतो अधिकतमि । १०.६५. 
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कसनेमे यैसेद्ी श्रसमथे रदे उसे कि समप्तसिधु देश श्नौर 
नदी को श्रन्देपण फरने में । मूल पुरुष, वुध्न श्रौर सप्त 
सिधवां पर लेखों द्वारा सिद्ध कियाजा चुका कि गढवाल 
दीएक सात्रएेता देश दै जिसे सभ्य मानव जाति का, श्राय 
जाति का भूल स्थान स्वीकार किया जा सक्ता दै । छग्बेद्‌ का 
प्राचीनतम ग्रथ होना सबेमान्य है, उसके बहुत वडे भाग को 
हम लाखो वधै प्राचीन मानते दै, इसलिये शछग्वेदिक भाषा 
फो ष्टी सर्वेताति भाषा मानना पडता दै श्रौर दुनिया की 
सभी भाषयें उससे दी उत्पन्न होकर शरपश्च श रूप मे चियमान 
दै इसका निष्कपै यह भी है फि गढवालमे जिस बोलीको 
वद के सव साथारण निवासि राज भी बोलते दै, वह्‌ वैदिक 

आपा के श्रति निकट दोनि चाहिये न्य भापायों की श्रपे्ता । 

सलि वैदिक भाषा के शब्द्‌, गढवालि भावा श्रौर हिद 

के ततम शधद नीचे विये जति द! 


ऋबेविक शब्द गदवालि दी 
स्या स्या खीके लिये 
श्रत्ते श्रटूट श्रद्ट 
केन केन किंसमे 
समेति समेत सहित 
ह्या यत्थ, इयर इम तरफ 
अध उध, उद्‌ नीचे 
उरधं डव्य उपर 
गौर्यं गीडीया गाये 
गीरि गडि गाय 
मोरो गौडो माय 


श्रि रद्डा अत 


( ५६ ) 


पवद शब्द गदृवाली दिद 
भियो मिय युके, मेरे पास 
प्रचानः पिचगाणो नियोदना 
बिवाल्यं उमाल उफान ८ 
बत्रि चन्नि, ववे नीची मंजिल 
श्नर्मा, श्रस्मा येमा येमा इसमे दसम 
मातुष भनिख मठप्य 
चम्यो चंर्चौक्ला \ चम्पू 
म्या विथो ^ कूल 
पर्येति पव्यामां कलशे मं 
परयो परयो परियः पदिवान 
गाधं गचेत छोटी नदी 
भाण माणा १६ सुर अनन 

* माणा 
पायो पथा, पायो, पाया ४ माणा पाया 
द्रोण दोण १६ पाथार द्रोष 
खायै खार २० दोणए~९ सर 
भिढन्‌ मेदा, खाड़ मेदा, मेड 
जीयसे जीवसे जिहासे 
त्वघ्यु खेयु, सेमां वम 
काः क्या _ क्या 
चरं वसो वक्रि 
मनसा मनसाय द्रसदा 
विट्‌ विद्‌ उची जाति 
रीसमामं शिपणो घुमाना 


सिनानो मिनो श्रगुलियो से पीस 
देना 


ऋवेदिरु शब्द्‌ 
शीर्ष्णी 
बस्युरनु 
सपयति 
रीति, स्ति “ 
प्रगोपिण 
पियूष 
योनिमा 
कृष्णा 
कति 
कृपाण 
मोत 
वात 
गोष्टे 
तमि 
व्यय 
भव्य 
जानिमाः 
चघु 
वपुष 
वज्ञ 
सामान्या 


आयन 
च्यति 
निपिदन्‌ 
एनो मानि 


( = ) 
गढवालीं रिदी 
सेसणि शैणि सखि, शयनि 


वस्यु रनु, वस्य रौणो निवास करना 
सपोडदन, सपोडनो सप सपक्सेदे 


रीतो रिक्त-साली या पिना 
श्रग्नालि श्रग मिलाना 
प्यूसो गाढा दूध 
योनिमा योनिमे 

तीप प्यास 

कति कितना 
1 तिपालो प्यासा 

मोत गयु 

वथाञ हवा 

गोठमे गौशालामे 

तमि (उ० गढ०) ठम 

व्याज गये दिनि 

भोल श्रानेवाले दिनि 
जननि खिया 

व्वारि बहु 

बाबु वो बापु, वाई 

चुञ्या माडि 

समन्या, समनन अभिवादन है गगल 

मे 
श्रायने श्चा गये 


विश्रत, वेत्त † विनां श्रत 

= 
निसिगे, नेपुडो चला गया? घुस गया 
इमो मानी गये रेषा मान गया 


( २१) 


छेदिक शव्ट गहृवाली ददी 

कतमत्‌ कतमत्‌ हडवडाना 

मिपक्ततय च्विपसणो सिखरुना 

गृतैये गुत्यणि शु की तरह धम 
काना 

शिन शिष्णो कौटद्एर पत्ते पीये 

चन । 


छन दे 

प्रेदिकः मापा के शब्दो के अप्रा रेज, पापि, 
तिच्यति म मिरते दै उदाहरण के वतर नीचे दिये 
जति है 


1 

वैदिक शमरेजी यैदिक श्यरेजी 
सुपार ऽषण्लपणः चरथ ०८1० 
शम्‌ 197 पथ ०४४ 
मत्यीय 11५४1 म॒न 500 
ष्ममस्यौय पणन नीड 1९०९6व 
हर्यता इरि ०5८ पितर एत्धाल 
कृष्ण 15६ मातर ॥, 111, 
धैल पा दुदिता 09 
उता 0 स्वसार 6151६ 
गो कौ ८न्स ्रगिया हा15 
सै ऽ€्एलणप च््रम्नि १1:41. 
श्य १.९ संत 5211६ 
शोत ! 8०.७९ उशत, वेपि ५५5 
ददि एल मेगा = चयौ (णलः 


शतं ल शस्त ऽध्णा€ 


वैदिक 
सावर्ण 
मन 
येमिरे 
दशक 
सेदु 
दवार 
मरृजदूभि 
नक्त 
श्ागो 
र्ञ्जुः 
रजिसया 
श्र॑तर 


श्रातर 
शरभाय 
रीदिष््‌ 
यामनि 
(जामनि) 


यैदिक 
सप्र्सिघु 
सोम 
सरस्वति 
सगय 
सप्रा 
नेष्टर 
1 


( ८२ ) 
छमरेजी वैदिक 


6०४८61९0 दिवि दिवस 
पात चन 


भप स्थित 
६५०९९ नक्त 
581 श्रायै 
न्म दत 
1६626 स्थान 
1४४ 
^&० वैदिक 
९०१६ वाम 
रिष्ट 
छि 


एफ स्वरः सुपर 
ऽध््णं०९ रपांसि 
(२९३१ 

पज भिनति 


श्राददशै 
इरानी (पार्पि) वैदिक 
र्हि , इदिता 
ष्म मातर 
द्रति भ्रातर 
हयुहरेयु षाद 
ह्पता जानु 
नेष्टरः नेजर पृष 
पंज स्या 


शरमेजो 


प्क 
छण) 
७54४ 
19/41. 
१: 
एला 
ऽध्वध्ठण, 
७६१ 
मेज 
एण) 
1.4.111. 
१:41}. 
शध 
ए९०ा 
प 
1} 
1 


रानी (पार्पि) 
दुखवर 
मदुर 
प्राद्र 
पाधा 


४५ 


स्ता 


( ८2) 


दिर 
ध इनी (पापि) वैदिक इरानी (पप) 
पांचाल = पजा श्रि श्रजदी 
चद्र श्रवस्था गद श्चवस्था स्वप्र ग 
श्रयः शहर तर शता 
दाता जोत दुरे, द्वषर दतै 
यरत काव्य कवउस 
श्रयवैन्‌ शग्रवा मतन शैटोनः 
श्राहूति भाजन उशना उपन 
मित्र भिय यम निम 
च्मयेमय श्यायैमन्‌ नासत्य दीन द््य 
_ लन _ नव णि 
यैद्कि तिव्वति ह्वी 
भन मानम मनुप्य 
तोक तुष तोर तनय 
चामा वमो लडकी 
सुद मू मड (शिर) 
सस सुख मुख 
षार छा नमक 
स्थि चकथाली वतैन 
धन्‌ चावल (धान) 
मृतिका मरिती जदि 
गुहा सुम्फा मकान 
यव मुम्यो जी 


शब्दों की अमृल्यता 


लिदधान कहा करते ह शन्‌ अनादि द। चछवेद्‌ कहता 
क्ति वाणि के चपर पष परिमित दै, इसे मनीपिणि नाद्ण 


{ क्छ ) 


जानते दै कि उसके तीन पाद्‌ बुद्धि रूपि गुहया में स्थितै 
च्मीर वाणि के तुरीय स्वरूप को चोली योल कर प्रकट करता 
ह । (१,१६४.४५ ) । इसरा राशय यह है फ शब्द्‌ के सूरो 
को मूल को बुद्धिमान दी सममते दे, साधारण मनुष्य को 
इसका ज्ञान नदीं होता । इसके उदाहरणं देकर पाठको को 
सरल हो जायगा शब्द्‌ सूत्र को सममना । 

मन्‌-मन, माना, मनन मनीपिण, मनु, मनुप्य, 772, 
प्2्7त्‌) 20100, = प्राप्तापे, = पाद्या8], प्रवाया 
[1.1 2. 

स्थ--स्यानः स्थानीयः स्थन, स्थित, स्थिति &।१५ 
णात, इध्व100, ऽप्वकेपते, अवाएत, अलवत्‌, 9नु) 
६10४, 5107९, 5८00 80. 

कू-करः-कार, कार, कारव, काय, करणः, करन, कमै, 
करमु-कसु) 6, त्वप, 04712६९. लवणा, 6416९, ८०{०* 
हरपि, 6471007, द्वध त६८, ८३९८९ 

धृप्‌-धपण, धृष्णु, धृत्णएवः धृप्माण, भृपन्मन!, धम्‌ ध्वसृ 
ध्वस्माना, धस्माना ९1५, 715, 156, 0151107, गाठ 
तहता, दाशएलला, 018धप्णट लह 

गम्‌--गो, गोनाम्‌ › गति, गातु, गमन, श्रगन्म, ७०, 
हणा, ६२४९, हन्य, ९००१, &०ीा, ह्म९) गण 
८४९. 

प्रस्-श्र्सी, श्राय, श्ार्यमन्‌ रि. 4४९, 4०, 


पणा, पद्मो, कैप टम, तै. प्ोठ्पा, वा ७।16९, 
(भपापणलाा१ €{6. 


दन उदारो से माधिनदै'दि परिस भापाग्रो कौ 
धिस्व जननी शएग्वेदिरः भधा दै । ऋण्वेद्‌ मे उन पिया पी 


( ८ ) 


स्वना द जिनमे ऋषि स्यान _दिमालय म ये1 जिन ऋषिर 
के स्थान का वशो का पता लग दै, उनका यणैन हो चुका 
है ये षि स्थान गद्वाल में 1 मूल पुरपः के बुध्न 
बरही, सप्वर्सिघु नदी गद्वाल ही मे दकर उतर प्रदेश में 
वदती है! इसलिये सप्तसिघु देश कदो मूलस्थान कदो 
गदुबालदीदै। 


ग्रता-रत 


ऋग्वेद म ये दोन शब्द धरये टः त्रताना व्रतानि इनके 
पसियायि वाचक | ्रताना ऋपिरयो क सदयोगि दल देते 
ये, इस श्चवनि पर सद्‌ा एक. साथ प्रचंड वायु की तरद्‌ भ्रमण 
वरते य श्रीर्‌ ्रपने साधि की स्ता करे ह्ये छमर कीर्तिं 
को प्राप्त टये । 

सनात्‌ सनीद्‌ ्वनीरवाता ब्रतार्ते ्रषधताः सदोभिः 1 
१,६२.१० 

देसे सदयोगि धृतानि दल के ज्तियि भी वरण करने की 
प्रथा रजा की श्नाज्ञा से भ्रचलिव धी (१,६१.३) । पसे जता 
महतो महानि कार्यौ कनो सम्पादन करके श्रपने राजाप्रजा 
देने से उत्सादित कि जति भरे नौर सावाति प्राप्त करते 
ये (३.६.५) । धतरासुर के श्माधिपव्य के खमय व्रतानी प्रया 
भगो गयी, वदद ने श्यैणावति पर वृं का जघन 
क्रियातो सिधर्वो कदेश म इतना -ऋषपिर्यो को स्वतंवा दो 
गये ्ररिण ददोगये ४२.) 1 इस दलम फेस व्यक्ति 
विरोप दते थे लिनकेः सु्वरछ देव्य, वल, श्यत्न घन 
सम्पन्न दौ शौर नेवा दन के योग्य । ठेस ही दल मथवा इद्र 
का शतीर रर दल भी सेवा था, जो उसको समर म जनिं 


( > ) 


को उत्साहित करता था चौर वह सं्राम मेँ शत्रो को 
पराजय करफे उनको भूल में मिलाकर विभूति सम्पन्न होता 
था ( ४४२.५ ) । रेस यृताना्रं को परिज्मा विश्वयेदस भी 
कहते ये वर्योकि ये समस्त विश्व का ज्ञान रखने वाले 
सरचैव्रगामि पररि्राजकःये ( १०,६३.७) श्रौर सप्त महःदरीपां 
का पर्यटन करके सुकीतिं प्राप्त कर दान दक्षिणा देत हुये 
श्मपना नाम यश अमर कसते थे । सप्त धामानि परियन्‌ऽगत्यो 
द्ध्व दा्ुपे सुकृते १०.१२२.२। 

हमने पने लेखो मे पुरणं श्रौरं स्यति का साक्य 
देने की च्रावश्यक्ता नदीं सममी है क्योकि ये बहुत पीठे के 
द । इनके समय से ऋग्वेद को. श्रथ सदित पद्ना श्रावश्यक 
नद सममा गया, श्र केवल वबेदध्वनि, वेदिक श्वान के 
उचारण पर दी विशेप जोर दिया जाने लगा। यद्‌ समय 
परिवसन का था) दक्तिणि भारत फे भरत पुत्रो ने छेद का 
शछ्मध्ययन किया, उन्होने उसमे श्रपने परदेश की नदिय, पर्वतो 
श्र स्थानों का वणेन पाया ही नहीं। उर्नि सममाकि 
यह्‌ उनकी मनानि दै, दक्षिण में सामगान को प्रचार श्रधिक 
ह्म, जो यज्ञ ्गवेदिक समय में सरलता पूर्वक कयि जाते ये 
ह्मण प्रथो के ध्राधार पर बहुत पेचीदेष्ो गये, वैदिक 
स्थाने के नाभो की सूरत मूरत भी वदलने लगी, जोतिपपुर 
फो ज्योति्मैट श्रौर ज्योतिधौम नाम द्विया गया 1 देवमाना 
श्मीरं दिवः जोक फो वद्विनाथ नाम से प्रसिद्ध फिया गया । 
शवायाश्य चरित सप्त सरितां फे स्यान पर निम्नलिमित 
श्लोक फी रचना की गर :- 

गगेए्व जयुनेश्चैव, गोद्प्वरि सरस्वति नमैदा सिघु 
फावरि जलेस्मिन्‌ संनिंकुरु । 


८ 


शस तरह पर समस्तं भारते को श्चायौवसैं मानना तो 
ठीक दी हुमा लेकिन लोग श्चपने मूलस्यान छी सरिता, 
पयत ऋषि स्वानो को शीः भूल गये 1 शतपय ने गसेवि 
पवेत को या दिमालय को उन्तरणिर नाम दिया, चीर श्रत 
नद ( शतुद्रि) को सदानीरा मानो सदा जल वदने वालि 
शछन्यनद्रियादह दनद इस्य्ा परिणाम जोहोनाथाद्यो 
गया । सभ्य मानवे का प्रथम लीला पतत्र कीन था, श्रयो का 
उतपन्चि स्थान कटां द, ये प्रष्न जटिल हो ग्येदै। इस दोटि 
सीपोधथिमे इन प्रश्नों को दल करने का प्रयठन किया गया ई । 


यदि गदृवालको सप्तर्सिघु देश करार दियालायतो 
भ्रल्न यह्‌ रदा दता दै कि जिन मदान्‌ विद्वो ने मूलस्थान 
फो खोजने का श्रयास किया दै वे श्रपने कार्य मेः सफल पयो 
नेदीं हुये ! इनमे परिवमि विद्वान श्रौर भारतीय व्िद्धान दै। 
परिवमि बिष्ठाने का श्रसफल होना निरिचत था वर्योकि 
उन्टेने योरप वेः प्राचीनततम्‌ सादित्य (लर्७ञ०य) 11८10०८) 
पर विश्वास दी मर्दीशिया फि मानव जावि के उत्थानके 
भूभाग हिमलियमे द्र 1 (वपनव्थेतणवे 539 मये ११६ 
८0105 ज प्तप123/25) 1 उन्दोनि ्छग्येद को स्वरसे 
प्राचीन प्रथा स्वार सवि श्रौर श्रध्यापक मैवसमूलरने तो 
मभेद के सम्व॑धमे कदा "यह्‌ वदीदे जित्तरमे शब्दके 
वासन्तिक श्चं मे इतिदषए्व सनता हु! जो इम ्रत्य॑त 
पतिद्ासिर पुरप्तन ग्रथ समू मे परिप्रम करना पसंद करता 
उसे पोज करने फो श्रगणित चतं मिल जायेगी । यद मेय 
निश्यय दै @ मरुप्यें या प्राये मानव जाति का श्रव्ययन 
करने के सिये वेदो के तमान भदत्यपू शरीर कोई दृसरी वन्तु 
सर्दी ४, । 


( ठ्न 9) 


मैक्समूलरने वेदों की प्रसशा तोक श्रौर उनसे बह 
भभाचित्त भी हुमा लेकिन मूलस्थान को द्रु ढने मे उसने 
खुदार्नो फे द्वारा सोजने कै श्रधुरे यत्नो को अधि मत्व 
द्या । किसी मी श्रज्ञात भूमाग की ोज मे उसरी नदियों 
श्नोर पवेत, महापुरस्पों फ स्थान वहा की चिरोपताये महान्‌ 
सदायता प्रहुवा सक्ते ह! वेद्‌ मे नीचे लिसे नदियों के 
नाम श्राये ह~ 

य) गगा यमुना, सरस्वति, शुद्रि, पुरुषि, श्यसिक्रि 
वितस्ता श्यार्जिकिया, षणी, सुपोमा, तुषटामा, सज्‌, सुस 
रस श्वेत्या, छमा, कमु, ्रर्दुवृधा गोमति, -छजीत्ति, रणति । 
इन २१ नदियों के नाम प्रियमेधने दिये हे। & 

(व) शर्यणावति श्वर धार्जिकिया का उल्लेख फार्यप 
मारीचने फिया है। पतों मे वहने वाली शर्यणावति पर 
यृतासुर का चध उस स्थान पर हरा जदा उसमे एक दृसरि 
नदी मिलती दै । चद दूसरी नदी श्चाजिक्या है । इन 
दोनो नदियां के निरुट ति उत्तम सोम उत्पन्न होता है । 
इनका जल भीं पुरप्णि के द्वारा सियु मे मिलता द । 

(स) शवुद्रि श्नोर विपाशा का वणेन विश्वामिनने 
फ्यिादै। 

(द) दपद्ति, श्ापयायी, सरस्यति छा वर्णन देववात 
देवधवाने क्याद्‌ (३२३४)। 

ष्ट) असूय शौर शरथसि का वर्णन चतिष्टने 
प्रियाद। 

(क) शलाका का वर्णनसरमाने पयि दै। 

(ज) रसा, निता, खमा प्रयु सिधु, सरयु, पुरुष्णि 
फा वणन श्वावद्पिने किया द। 


( = ) 


सरस्यनिः पुरुष्व, सरयु चिघु के नाम धुत धिक 
चार्म मे मिलते ह ! 
वेद मे सरसति ही एफ फेम नी ॐ जिसको फविवें 
ने श्ननेर नाम दिये ह ! उसे वट पर वियालय दने से उसे 
सुमति पद्‌ मिला, वद चिन्टुखर से निक्लती तो उसको 
प्राणिता ने रविटुमति कद्‌ सरमे खोने वाही दोनेसे 
सरयत्ति, वट दिल नदीं देने वे कार्ण श्रसू्यौ, उसका 
भूमि के श्रतरिष्ठ मे वदने से उसफ़ो कद दिया रधसि-खचेरे 
भ ्लनेचाद्लि, उसके किनिरे वगड मे पत्यसे फे कड प 
र्द्ते दः तो उसको नाम दिया गया दपद्रति, बद्‌ पानि 
निमासक्स्नी दै तो उसरी पद्वी दो गहं श्रापयावि श्रथौन्‌ 
जलम श्याप्त देने वल्लि, वर्पौत मे उसी जलधाया 
वटी हई दियलाद देती दे तो कथिने कद दिया पैदिकी 
न खलाय दूर गई & उससे तो सुक्ति मिल गई स्वतन्ता 
प्राप्तो गर दे) वहतोपाश चद्धथी विपाशाटोगटद। 
सैषसुलर ने भी विपप्याः का घर्थ पिया ६९९ 1४० {लाड 
परत वद्‌ उसके सोगन मे श्रसमथै रदा ! ये सम नाम ठी 
टीरु पटते द बद्रिराथ फी सरस्वति पर 1 
गग, यमुना तो सवैर विदित ह, दून पर मी ध्यान दिया 
साता तो उर प्रदेश कैः वद्र मूलस्थान पो सोतनेको 
परिश्रम न करना पड़ता । 
यदी वान नित्तिभा के परिपयभ्मेभीक्दी जा सक्तिदै 
सभि जानते ह मीति धारी गवे मद श्रना को 
श्रलयमदण क्दतेद्टाडै) 
दसक्लिये सरस्वतिं गना, युना, नितभ! श्रीर्‌ थला 


( &° ) 


की भूमिका निरीकण करने पर संमव था सूलस्थएन का मेद्‌ 
खुल जाता । 


पर्वतं के नाम पिल लिखे जा चुके द । सप्त पबैत 
ॐ श्रतिरिक रौर भी पचैत द । तिरक्िय तान कहता दै तरि 
सप्त सानु संहिता गिरीणाम्‌ । ८.६६.२ जैसे २१ नदियां दै, 
२१ ञ्चे पर्वतभीदह। तिरस्विने सावा की तरह कहा है 
रि सप्त सिधव तो मवुष्यो के लिये सुपारा होने चाहिये । 
तिरश्चि का निवेदन इद्र के प्रति है । उसके सूक्तं फौ प्रथम दो 
ऋचां दृशौ रदी ह रि जिस देश मे त्रि्तप्त सानु गिरिः 
उसी देशं म श्रस्मा श्रापो मानरः सप्त सिंधवः”, भी दं । ऋषियों 
ने श्रनेक वार द्र को श्चद्रेव नाम से सम्बोधन भीियाहैा 
इससे मूलस्थान पवैतीय देश हि। यद्‌ भी एक फला थी 
मूलस्थान का न्वेष श्रारंभ करने के लिये! 


चपि स्यान्‌, ऋषये के स्थर के नाम मूल पुर्यो के 
लेखमे दिये गये दै। गद्वाल पर्वतीय भंत दै) गंगा, 
युना, नितमा, श्रालकनंदा {त्यादि उसी प्रत की नदीयां ह 
इसलिये ऋषियों के भ्राम भी वहीं मिलने चादिये 1 दस समय 
गदवाल कौ राजधानी पौड़ है, वीं से प्रात.कालीन उपाका 
श्दुुत श्य बद्विनाथ के चतुष्ट श्र.ग पर द्विसाई देता 
चां प्रातन्काल मे सूर्योदय यिरोपद्र दमत छतु मे श्रति 
सुहाना, मनमे लमने, वाला होतादै। जलमी वहांका 
स्वादिष्ट श्चीर वल घरक! हिमालय का शति रमणी 
देश्य)सदा. सामने रदत। है ससा र देविधुरा मे । प्रतिमे 
उसे मैनिवाल श्रौर श्रस्मोढे फी पेक्षा सितिना दी रुणा 
यतेम वर थना ख्खा दै1 साधारण शपख्भी पद्व 


{ ६१९ ) 


नादत्त सोना को कंदलो"१ 1 दमो सुवणं तुल्य भूमि का केन्र 
दैपीड़ी। यदि र्मी श्रेष्ट र्मणी भूमि पर किती येद 
श्पिकीौ छापन मिलती तो दमरि श्राव्य का टिकानान 
प्दना श्रौर दम सममे फि चे सन्यास मार्मिक तर 
कदराय में रहते रे दनि । लेफिन पौड़ी स्वयं सदारतलाती 
रदतीदै छिवद तोपयुछपिक्ी प्रियपुनीद श्रौरश्चपने 
पिताकीश्रमर कीति का अमि स्मरति चिन्दे) देव सविताः 
पायु ईटच (१०.१००.६) वत्तला रहा है. फि वह्‌ सविता देव 
का भक्तया! धनि, चसुरि मृग देवयो ने पायु ऋषिको 
कष्ट पर्यायाः ये याछुधानये, इनके नारा केक्तिये पायुने 
उ्तके शजं ने रदोहए यत्न श्रिये (१०.८५.१२४) 1 दम सूक्त 
मे तियाठुधामा इन तीन श्चदेवयु्र की तरफ दसरा कर 
रद ट, उनके प्राम दौडी दके निकट, उनके माम ह 
चसाद्धी, चमरादृ9 धनऊ़ श्रीर्‌ मरगदाना । मूलस्थान मे 
देवध॑रियो मे श्रौर श्रदेवयु दस्यु जाति फे श्रापस मे देवासुर 
केम हेते दी रते ये! इस लिय मृलस्यान मे श्रीर्‌ 
श्रद्वा की वरितियां मिलनी चादिये । देसी वसितियेः के नाम 
गदृधाल म मिरते द। 

प्रायुकी पौड़ीडइठो फी इटोसी, कविं फी क्विस्यलिः 
उचथ्य फा उयाफोटः, पिश्यापरे का वस्य, श्छकमि की 
छिवादी हृत्यादि नने शपिस्थान गद्वाल मेँ है, यदव पृष्ट 


१ नांदलम्यु पटी नाम दै! यहां छननकी 
उपजन बद्व च्छ होती है { चणुरि धनि, मृग इसी 
कारण पायं मामतेयो को कट पचते रहे ¡ पायय 
मामततेनो छी रका" नामक सेख देखो 1 





( ६२ ) 


पीराण करने की जरूरत नदीं है । 


श्छपि्यो फे देश की विशेषता ह पच तीर्थ श्योर सगम 
वत्य काराव कहता है कि पर्वतो की गहरि घाटियो म लँ 
नदियों फा संगम है, वदं वेदं मे प्रविर होकर विग्रोँका 
जन्म होता दै । पच तीर्थं पच प्रयाग गढ बाल की विरोपता है । 
इनको को श्रवतक न वदल सकरा, न मिटा सका । इसलिये 
ऋग्वेद्‌ मे वित नदी, पर्वत, पिये के स्थान, पचतीथै घ्रोर 
संगम मूलस्थान को वतलाने मे सहायक होते हे । केवल 
सष्ठ सरिता या एकादश नदि्यो को येन केन ग्रकरेण पंजाव 
मे दिखला कर यह कहना ति पंजाय सप्तरसिधु देश है गौर 
छ्रप्यै मध्य येशिया से अये मरतचेश के बालकों को भूल 
युलया मे फसाना है । 

पियो के देश की दृसरि विरोपता है सोम घनरपति 1 
वे सोमरस पीते ये इसरो सभो विद्धान्‌ *समीकार कते द । 
भोजो ऋषि सुजावत पर्वैत मे रदता था, उसने स्पष्ट शब्दो 
भेकदादै फिञो सोम वनस्पति युजायत मे उत्पन्न होता 
उसका भक्षण शरीर के गों मे उसके रस को पहुंचाकर्‌ 
जागृति उत्पन्न क्ता है 1 ॥ 

सोमस्य मोजवतस्य भक्तो विभीद्‌ को जागृविः १०.२४ १। 
महामारत कहता है कि युःजावत पर्वत दिमिगिरि के पष्ट पर 
दै । श्रौर उमापपि भगवान बद तपग्या करते दै 1 सोम 
दिमाच्यदित पतों की घाटिया ने नदीं उगता 1 सिघु 
नदि सोम वनस्पति की माता श्रवश्य ह लेकिन श्रलकनद्ं 
श्रसलमे सिंधु हुई है विष्णु प्रयाग से जय उसमे नितभा 
चने लगती दै । जदा शीत की श्रधिकः प्रधानता दै, वदां 
सोम उसन्न नदीं देता । इसलिये सोम की यु मावत पवेत की 


( ९३) 


पो बदा करनी पडती है, ज्यं का सोम येदिक समय म श्यति 
षतम माना जात( था। यद्‌ भूमि व है जही शयेशायति 
नदी, शरणा रामः शमेणाः प्त दर ! ये सव चंदुभ्नेमे द। 
सौ भ्रात मे म॑जुदूला नदी शरीर मवयूलि प्राममीद्ै।ये 
सव देयस्थल पवेत के उस पष्ठ मे जिसे श्म समय 
मौरादस्युः क्टते दु श्रौर मदाडि बद का स्थन प्रम 
( धानिगांउ ) है! ये दोनों शष्य्‌ मौज के संरवंधित श्रपधरश 
पद! संमद्‌ क्ती मे मौज छवि का मीजवान्‌ पि 
वना दिया श्रौर महाभारत मे सुजावान्‌ परयत । देसे पपिवर्तन 
काल देश व्यक्तिं के कारण ह्या दी करते ह । मजुदरूला के 
सोद के निट उमापत्ति का शिव मेदिरभी ह जिसका वैन 
मद्दामास्त म ६९} शिव मदिर के कारण साग्प्रति दते 
देवता को डो (देवस्थल पर्वे ) ` कदते ह । चेतति 
( देवस्थलि ) भी वदी! 

सोम चद्धवुध्न दीम न्धी दता, यदं सप्न निधयो ङे 
शीतोष्ण धाया श्रौर पवतो मेमीदहोतादै। ग्वेद के 
नयम मंडल मे सोम॒ वनसपति मौर राजा सोमदेव संव॑धि 





१ गिरिः दिमववः पटे मुजावन्‌ नाम परवत; । 
तप्यते यत्र भगवान्‌ तपो नित्य उमापति । महा भारत 
१८.८.१ वैदिक फाल मे मंदिर नदीं ये। इस स्थान 
स इर श स्छति चन्द था । नदी का नाम घुजघति 
धा लेकिन उमसे मोतम की दपिक गायों के लिये शूल 
निका फर पुष्कर बनाया गया तो उमको मंलुङता 
कने लगे । 


(*<४ ) 


मीत द्वै। छवाश्रौं के सग्रह कतौ ने सोम को श्रधिक 
महत्व दिया है श्रौर पवमान सोम नामकरण करके इसका 
मडल दी प्रथक कले की श्रावश्यक्ता समफी 1 हम मी इसी 
मडल्त की सहायता से सोम की सप्त भातरो का होना सिद्ध 
करेगे 1 प्रवत्सार ऋषि कहता है यह सोम जो सूं के सदश 
चमकवा हुमा द्रोण कलप मे जने को दौड रदा है षह तो सप्त 
पर्वों से खाया ड, बहम से लाया गया है-- 
श्रय स्य इवोपदग्‌ श्रय सरसि धाषति। 
सप्त प्रवतश्रा दिवं । ६५४२ 
एत वेखएन सा कदत है-कि हे सप्त सिधयो । तुम्हारे 
ही शीर्षो से सोम गमन करता है-- 
तवेमे सप्त सिंधव परिप सोम सिस्रते । ६.६६ ६ 


श्मारृष्ट भाषां पि कहता दह फि जिस तरह मातर 
नम जात शिशुको जानरूर धाइयो कौ सहायता से वटाती 
है, उसी तरह सप्त श्यसार प्रिता के सप्त पार्तो मे 
जन्म धारण करनेवल्ति सोम चनस्यति के रस को गिचयान्‌ 
पृलति सिया उसी षृद्धि कप्ती है- 


सप्त स्वसरासे श्रि मातर. शिशु नवं जज्ञानं जेन्य 
बिपश्िवत्‌। ६६९ ३६ करयप शपि कहता है "दे सोम जिस 
तुमको सप्त नविर्यो के तटं से लये है, उसे दर्शो श्रगुलियो 
यै द्वारा उच्चे चपला के उपर ध्वे वारेम मजिन करर 
श्र्थात्‌ मवेड तरोड कर सोम रस निगल रदे ह~ 


दश खधाभि श्रधि सानो चन्ये मूर्जति ला नय. सप्ठ- 
यही, ¡ ६,६२.४ 


( ६५ ) 


त्रित पिते दी सोम रस द्यानने के लिये वृषला का 
नि्ैरसकियाथा शरोर दस कारण त्रित नाम से प्रस्यात 
ह्श्राः वह्‌ भीकदता है किमोम फो सप्त माताये जन्म 
देती दै, वद तो सप्तधार्मो ( महादँ ) भं भी प्रिय दो गया 
ह, जहां ऋषियों ने यत्त का प्रचार पिया ड शरोर यद शिण 
मदान्‌ कर्मो को करे फा भूल कार्ण होता हैः-- 


कणाः शिः मर्हिना, यज्ञस्य सप्न घाममि थ प्रियम्‌, 
जक्ननः सष्ठ मातत! ६.१०२.१-६ 
दसल्िये सदस पियं का पेय पदाय लिस सोम 


यनघ्पति से वनता या, उस्न जन्म स्थान चंदरुध्न, शयैणावत. 
पथेत, सुजावत पर्वत जोश्मादि काल से परनिद्धदै, 
पवतीय देश गद्बाल म द1 सोम सप्त स्िथधो के देशमें 
भीदोतादै। हम पूवज ने पनाय को मप्त सिध का 
देश माना दीनी जो सप्त निथ्वोफा देयाः बद 
सप्त पर्वतौ का प्रिसप्त पवतो को भी देरा टै । पमि पर्वतीय 
देश भीन ई। 


यनुर्येद भी पांच नो फे देका वणेन करता दै । 

यष्‌ प॑न द्ी ६ 
पच म्यः सरतीमपि यंवि संस्नोतम सररती ययथा 
सो देशऽचभत्‌ सरि्‌.। यु ३४.११ 
पै्ञायतो पन नदियों फादेशादैः शरोर ददु नदी श्रीर्‌ 
सरग्यदि तो उसरी परिमि श्वर पूर्वि सीमा्प्रो को पतलानी 
1 पंजापपौ सण मरना के दगददोने षी फन्यनाफग्ना 
गलत द। छेद द्मगा समर्थन नदीं कया 1 दम समयनो 
अलय फ छ्रयोप दानमे पने ्छपियेों फे देदथा गमन 


( ६€ ) 


भूगोल भौर इतिदास पदाया जारा द! क्या यह वंदहो 
सकेगा १ 

तीसरी विशेपता पियो के देश की दै पियं के वंशं 
वंशज । वे सामने खड़े द, कते रहते ह, हमफो पहिचानो, 
हमारी दीन दीन दशा के कारण हमारी तरफ तो कोई दृष्टिपात 
भी नहीं करत! क्योफि देश के ग्यमान्य तो योरपीय कल्पना 
को श्रपनाये हुये द ¡ ऋण्वेद्‌ के वाक्य पर ध्यान दो न्तं पाकेन 
मनसा प्रश्यमंति तस्तं माता रीडिद्‌ सस रीदिदह मातरं । 
श्रपनी माता को हमङो उसी तरह रीड करो । ९ 


हमतो शब्द्‌ हे खष्ि स्वना के च्रारम्भ मश दी 

तपसा, ऋत, सव्य प्रगट हुये, उसके पश्चात्‌ 
खष्ि दुई, । शब्द साष्न पर ध्यान दो \ न्वतं वदन्‌ 
ऋतं॑दयुस्नं सत्यं वदन्‌ सत्यकर्मने श्रद्धया वदन" मदान्‌ 
मदोय माना के मदत्पूणै शब्द दहै । इनो वीजमंनं 
के खूप मे रीडकरो। देमो दम कैसे शन्द दहै--वषैमाना- 
देवमाना - मलु-मानवः; गोदा -गोदी-गोयु `~ गाद - गोयाल; 
जिप्ु जोप्याण-जोपि; दृभीति-डोम-डोभाल पथ्याधृपा-पाथ-प॑त 
पाथसि कवि-कवतोलि-फवत्वाणः दर्यत-हयालि-हयाल; देव 
देवराणा - देवरणि, पायु-पौड़ी - पयव ममतेव ( ममर्‌ ); 
श्ररिविनि - श्रसवालम्यु - ध्रसवाल; श्व व स्व-शावलि-साविनी; 
शास-शासो-शासनि (इडा ); इदा--डहियारोर-दइकफोट-दड वालः; 
जेत.(नेव(स्थल्लि-सेनेलि-जेतोलस्यु-सैनोला-सैतेलगाड> मन्यु- 
मनद्नोर - सन्यारी - मनराल - मन्यासु; कुभज-छमा छ मद्धि; 
भोम-भूरिभरटुलि, रुला सुनंभरसुरप-सदस्याल, वामदेव 
वमोल्ि-वमोलाः; बुध-चुध्न-वधान-चधपनि; सत्वनां सद्ुद्भसाल 
सति-सतेड़ो-सतिथपस्यालः; वारुणि-बडुज-वडणि) श्टो-इदोसि 


८ < ) 

ध्वाल, बेनेप्चैनोसि विनसस्विनसरः पैलवन-पञञेणा्पज; 
मतरः - मरा-मदरा - मदर; सदसः-सदट्मनाना-साद्‌; स्यीर- 
स्यएलि- थार; रौलुरीलपि दरौली परैल-रली शरल्वाल-शित्मणा- 
शलगोर; धरण - घयादि - घयानि शयु शुर्ी-खगलारेरी- 
सगन्नाः तिरफ्वी-तिग्पल्याडद्र-तिरस्वालः; छृष्ए - एष्ण पर्दत- 
ष्णा ( काला डंडा, काला भंडार, काला व्राद्यण॒ ); च्यवन- 
भवनाड - चमनाञनचैदान; परण-पराशरपरायु-फराघु-परासि- 
फणस; मौजो-म॑जुकल-मंज्यूलि मप्यादि सवे प्रथम इन श्वयो 
फो प्राणेन मनसा, रतं वदन्‌ -एतं घुम्न से रीड फरो, उक 
फल सव्य सय ही रमाता वेदमाता को रौद कर्‌ स्तरे ! 

सीने चिगेपता--चतीयै सोम, पि वो के साव 
साय युन, धर्ययुध्न, श्रदि्युध्न, चंद्रुध्नः फचिबुध्न उन्या- 
बुध्न फो न भूल छो स्मता के दरौ श्रवर्य हो जायि 
शीर तव विदित दो जायेगा कि स्वमाता दी वेदमाता भी द । 


( ६८ ) 


ग्या नाभी, कुटि, दारमा मे तीन दी ऋतु होती ह ये त॒ 
दै शरद, हेमंत ओर वसंत । 


शतं जीव शरदो वर्धमानः शते देमंतान्‌ शतं वकष॑तान्‌१। 
१०,१६९.४॥। 


यह कदने मे कोट ्रतिशयोक्षि नदी दै कि बदँ शख 
ऋतु मे दी श्रान॑द्‌ दायक जीवन व्यतीत होता है, हेम॑त ऋतु 
भेतोवर्होरहादी नदीं जा सक्ता श्रौर वसत भी कष्द्‌ 
शेता है । इसलिये प्रजापति ने शतायुपा के संव॑ध मे शत 
शरदो का दीभोगने का वणेन कियादै। 


जव श्वाय जाति शीत भधान प्रतिं से नीचे के वेशोंके 
निवासि टेन लगे तो उन्देनि पांच तुयो फो स्वीकार किया 
शरीर इसी श्राधार पर संवत्सरीणां तिथि पत्र का भी जन्मो 
गया जिसङो श्नाज दिनि भी पंचाग कते द । सवं साधारण 
भ पांच दी ध्या को मानता दै । येऱ तु फो वह्‌ हमेशा 
चतुमास-चीमास ष्टी क्दता है श्रौर उसफे गीत भी गाता 
जिसको भ्राम निवासि चीमासा कते हे । 


पचारे चके परिवर्तमाने" ` । १,१६४.१३ पंच पादं पितरं 
द्ादशातिं । १.१६४.१२९ श्सलिये द्वादस मास केः प॑चपाद्‌ 
मनि गये है। | 

श्चुना फो सम यनाने फे किये विद्ठानानेदोदो मस 
षमी ्रव्येक वु को सूयं से उन्न ह्या माना शीर उनो 
यम-यमल नाम द्विया) 


पटिन्‌ यमां पयो देवजा इति । १.१६५.१६॥ 


{ ६६ ) 


ठीने लुम छा वणन साविव करता है कि पिप्रु 
लोक बद्रिनाय, धललोकिके महिमा की श्रलाक्ता की भूमि, 
दिमादादधित पेत छी चाटियो सम्य मानव फी स्सकति का 
स्थान द, न क्रिः पेजावः मध्य एडिया योरा या उत्तरी भरव 
देश 1 
„ नोट--हमारि कन्या जो दाद स्कृल में पदृती है, उसने 
हमे वत्तलाया फि पाछ्य पुस्तके मे तो धार्यो का मघ्य रशिया 
से श्राना श्रीर्‌ ष॑नाच भँ वसना क्िप्याद श्रौर प॑नारको 
ही मप्तसिघु देशा मानते द । तव यद ज्ेख लिखा गवा ह । 


चि दरीराम धस्माना 
वड़ा चांदृ्गेन, लखन । 

१ दिमच्छादित भति मे शरद ऋतु छः महिने 
शी होती है, ज्येट से फार्तिक । दमत तु तीन महिने 
मागशीषः, पौषः माध) पमंत तीन महिने, फाल्गुन, 
यैत्र, वेसाख ॥ 


( १०० ) 


# जल्प्या १०.८२९.७ # 


जिस प्रलयकारी जलवर्पेण का श्त पथ ब्राह्मण्‌ प्रथम 
जलसावन नाम से वणन किया गयादहे, पुराणो मे प्रलयः 
जिन्दावस्ता मे तुपारयुग, योरष मे दिभयुग, चाद्य मे नोश्र 
की नाव श्रोर उेल्यूज; -छण्बेद्‌ मे उस प्रारुतिऱ घटना को 
जर्प्या नाम से सम्बोधन किया गया दे । इस जलवर्पए से 
पेश्तर के समय को प्रथम युग गौर पू युग कहते है ! देसके 
पश्चात समय को उत्तर युग (१०७२ १२) । जल्प्या की फथा 
चातौ को त्र्करिरिवप वै निमासि भी जानते थे} नह्मजाया 
के सम्बन्ध मे जो विवाद ह्र धा उसफी उपमा प्रलयफारौ 
तूफान से दी जाती जो सलिल (जल) श्रौर मातरि्ा (वायु) 
हन से हमा धा श्रौर जिसको बुद्धिमान ने पार वरिया१। , 


जव सिलपिले से राट जलर्थण हये श्रौर उत्तरी धुव 
शौर दक्षिणि भुव से समुद्र उपर को उे शौर महान्‌ देवलोफ 
हिमालय पवत की भी इवने की सम्भावना होने लगी तो 
श्रानन्दुवर्भक साहस के साथ पवेत श्रे ण्यो फो पर्वतीधासो 
को छनकार दिया गया, दिन भिन किया गया तारि दिमाल्य 
कैः उत्तर की तरफ जिस जलने शयीरिया श्रौर दविष्टप कौ 
वालुकासैव रीर नलनिमण्न बर दिया वा यद्र जल नदिय पे 
गर्भौ मे समा जावे श्रौर्‌ दक्षिण कौ रोर वदे । यद कायै 





१ तेऽवदन्‌ प्रथमा व्रदरिल्तिपेऽ्पार सलिलो 
मातरिघा । १०,१०६.१ | 


(*१०१ ) र 
दरिपिपएु कौ चष्यक्षवा मे टृ? । जिनका स्थान साना वषै 
(मना ते ४१1 पर्त श्रे शिवो को जदो जह काटा गया था 
उनगो दीना श्वय भी चदते द, इन नीची जगं शनो प्ति 
वदतेः जेते दील छना, चाड छौना सतेद्र ग्वाल 
शत्यादि । शनोपिज क्षिवपन तो इन्रकी व्ररसामे वहता द 
“द्रे मृरनायक हर नीले श्र्यौ म रमण एसे वलि इर | 
सूते तो ६६ धर्म्य कतसे-कार्याट से जलो को संधि कले 
से गोका । यदि पर्व काटे न जते तो दोनों तरफ फे प्रलय 
करी जल द्धिमावत थी पवेत श्रेणि पर्‌ मिल जते श्रोरमाना 
प्रदेश वद्रिवन भी जल नमम हो जति श्रौरजेोू्ते 
9 


१ श्रद्िभिदुचन्‌-पर्वतो फो दन फरक, काट करफे 
यातताय्यम्‌ षधे गोरममद्‌-तप्ानी अल्ल षड वेग से शव्द 
फरता हुमा गमन करे लगा वदे लगा १.१२१.८ । 
याताप्यमू-वान-यप, वेफान मे जल शरोर वायु दोनों ये 
श्रष्टा मदो दिव शादो हरी दह्‌ घुभ्नामाहममि योधान 
उत्प । हरी यते मंदिनं इच्‌ प्रधे मोरममम्‌ चष्रिभिः 
युहताप्यम्‌ । योधान उत्म॑त्यकर्वे जल से युद्धि 
गया) घ्रिमि दुददनू-पपतें को कट कंर । 

२ द्यं शते रस्ति रामयो धन्‌ मरत चप्रमेतपो- 
नोयमिन्द ) श्राम्पपारं नपतिनव्यानांध्रपि कनेमपतयो- 
ऽयुज्यन्‌ ।। १.१२१.३ । नववियव्यानां ववि दः 
श्यार्यो म दमनेमाल दुमा हैन जमेतिच र्व 
२.१४.४ नयनदनि परे ७. ३६.५.}- 


( १ ) 


सहायता देवास देववशिर्यो ने की । वे पशुघ्रों के साध आये 
रोड भी सपने साथ लघे शरोर वन केवत फो काटक्र 
उने लिये लकड़ी के मकान परीडुटिया चनव । ये भोपठे 
पर्ैती के वक्तस्थलेढालेों मे वनाये गये ! इसलिये इनफ 
श्राजदिन भी गढ माल मे वाखली (बक्षरणा) कहते द । भन्ये 
सुन्दर जल स्रोत इनके निकट थे । वरदो जो कपटी मटुप्य थे 
उनको सुयेलों (जलती लकष) से भयभीत करके भगा 
द्विया गयार्‌ 1 शतपथ मे वर्णित भनोखस्ण शब्द्‌ भी दशौता 
दकि मलुको भी उत्तरगिरि मे पणैषुटी मे शरण मिली, 
हने किये भी वैसा दी प्रवध हुमा जसा करि प्रवध भागते हुये 
लोगों के लिये पतग कै श्रधीनस्थ श्रधिकारि्यो ने कियाथा। 
सधीची कर्मचारीवे थेजो साधारण लोगो के लिये प्रवध 
करते थे श्रौर विपूची कर्मचारौ उनो क्ते थे जेभश्रेष्टनने के 
लिये विगेष पर्वध करते थे । पेते अधिकारी उपनिविशेत मे भी 
कायं करते ये । 

माना वप कोजो लोग गये उनके सवधमे कु वणेन 
वेद्‌ मे हमक्री मिला दहै उस पर प्रकारा डालने का ्रयान्न 
जिया जातादहै। 


चर॑त~मागो पर चलने. बाले ¡ श्मनिपयमाना-जो धिना 
निवासत स्थानके येपेर रसने कौ मी जिनको स्थान 
नही था। मरीचि के वरज मरीचा-मार्या॥ 

२ देना यायन्‌ पर्ुविभन्‌ घना बृरचन्तो धमि 
विद्भिः यायन्‌ नि सुदरवं दधतो वणा यना कपीट 
मत॒ तदृदहच्ति ॥ १०.२८.२८ विभिः=ोटनछरीगर 
सुद्रब॑-सुन्दर सक्त 1 


( ९५ ) 


पिषुप्रयप्रा मे नीती घाटे से नितमा नदी श्रा 
रलमन बिष्ुपदी से सगम कवी हे 1 जो लोग वद्विनाय की 
भूमि को गये इसन लिये फि वदा उनो सरण मिलञेमी वे एक 
एसं स्थन पर पहुचे जदो ते उन्दनि माना प्राम को देखा । 
इसे देकर उनको प्रसन्नता हृ मौर प्रलयरूपौ समुद्र से 
बेचने फे तिये मय श्षी पुरूपा के युगल जडे सीधे धूमधूमाव 
फै रास्तों को स्याग कर पनी सार्थं से सिय हये सीर 
दी सरद मानामे विद्यमान हने के लिये दीडे९। ्द्यण के 
चिप्ु भक्तः जोडे जव वद पटच तो उनका किस तरह सत्कार 
टमा श्रौर उमसे कैसा वतैव( किया गया उसका वणेन 
श्रादिय च्छि के शन्द मे रिया जाता है --“्दाक्तानी श्राप 
वेदत्त खी पुरम कै जड को हम सत्रसे पित्ते नमस्कार 
प्रते दै । श्राप पिजं कौद्शामे यहा श्चयिदश्रपिसव 
परमरवीतिं दे' पिये कै पु ट, दमारि प्राथ! फो सुनिये, 
से स्यीार फीजिये श्रौर मारे दिव्यति धामानि भे 
वदरिये । श्ाश्ये श्रपना टी स्थान घर समक कर परिराजिये 
श्रीर हमारी प्यं वृद्धिं वै लिये शुम श्रासनं पर पैटस्र 
थकायट दृर करिये ध्रासाम करिये-स्वस्थ टो जाये । देव 
भक्त देषा को सोहन चलि साना नियाम्य ने यम की तरद्‌ 
माना मे श्राये हये इस तया वभे का पालने पोप पिया ।› 
ये पचजना पायवश्ता दे थे श्वीर उत्प्रे खष्थ चतुष्यद्‌ भीय \ 
_छरो पांच डचे स्थाने म_जगड दी गरं ! तव उनसे निवेदन 
शशयं भ्रामं वह मानं श्रारात्‌ यचक्रया स्वधया 
वर्तमानम्‌ 1 पिपययं भ्र युगा जनानां । १०.२७.१६ 
मानं ग्रामं चपश्वमू-माना प्राम फो देख कर वह-वहन 
कियाद । 


( ९०२ ) 

धस्त वदँ पराण रकता ऊ ्िये इन््राविपु की शरण भे, 
श्राये थे उनका भी नाश हो जता ्रूतिवेदों के ज्ञान रौर 
वेदों से अनभिल्ञ ्रसूतश्मसूर दोनों श्रेणिं के 
लोगों की प्राण र्ता जस्या के भयंकर कोप .से कनकाचल 
के माना मे उनको वदँ श्रा्रव मिला । 

हिमलय की नदियों फ गर्भो मे जप्या का जल समा 
गयाथा शरोर उन विश्वे देवा-देववंरियां की र्ता हुई थी 
जो विष्णु के वद्रिवन में येकटृत हुये ये श्नौर जिन्दने श्रपने 
करो विपु के केद्रीय स्थान मे उसके श्याभ्रित होकर समरित 
1 था३ । देववंशि पि इत्यादि की जीवन रक्ता भी 
ग को धिनन-भिन्न कसे से ह्। जो श्रन्य लोगभी 
हिमालय के उच्चे स्थानों तक पटरुच सके वे भी इसी कारण 
यच सके । 

२ अते घते रजसि निपते ये भूतानि समरा- 
यन्नि माने । १०.८२.४ । 

रजसि = चमक्नेवाला-कनकाचलि हिमालय । 
भूतानि-भूतकाल मे जन्मे जोग अर्थात्‌ पूवं युग के । 
माने समूरावननाभ्रय-शरण प्राप्त हये माना मे । 
छतमेने अजनन्‌ नम्नमाने-जलवर्पण के समय माना मेँ 
प्रकट हये मानो उनका दूसरा जन्म हरा माना नाम फं 
स्थान भं १०.८२.१। ह 

३ तामिद्‌ गभं ्रथयं दध चापो यत्रदेवाः सम- 
गच्छत षिप्पे । जस्या नाभावध्येकमर्ित १०.८२.६ । 


९ १०३ ) 


केदारपरड कै अनुसार हिमालय मे समुद्र का परादुमौव 
पिप्ुप्रयाग मे हु शरत्‌ दकए भुव से प्रलयकारी जलं 
पिष्ु प्रयाग लङ पुय सकरा । पतंग प्रजापति पि.के" 
श्नुसार भी यदी सिद्ध होता है । वदी उस समय हिमालय 
पेश फा प्रलपति रहा होगा । वह कदत दै “छुर्‌ की. 
माया सेज्ञौ जल श्वेत दोफर जलाशय सए वन ग्या था 
हानी-सममदार पुरो ने उसे देखकर विचार किया चमौर 
भ समुद्रके कट से मरीचियों के स्थानप्रंतं को देस कर 
बँ जने की इन्दा करक दौ पड । पतग ऋषि ने मरीचीनां 
पद्‌ वाक्य से स्पष्ट किया दहै फि जरो मरीचि ऋषि, 
के वरान मायौ रते ह उस देश को लोग मगे । विष्णु प्रयाग 
से उष्‌ माना ध्रौर नीति द जदां मचौ के वंशज मदिकाल 
सेहो) जिन ल्लोगों काश्राश्चय स्यन्‌ कटू नदी रह गया 
या पार श्चीर दुर से श्रये हुए उन पथितं फो श्पने पसु 
( कटुम्बीजनो के साथ पतंग ते जव देखा तो, उस्ने 
सची रीर मिपूची राज कर्मचारियों के द्रा उनको वसाने 
मेनके साय प्रे वत्वा करिया 1 इन अभाने लोगे की 
~ जने लाव भे सतवा ध्ना। ल ------- 
१ प्तंगमक्ष' असुरस्य मायया हृदा पव॑त मना 
भनिप । समुद्रो ध्र॑तः कयो विचच्ते मरीचीनां 
पपिच्ति वेस ॥। १०.१७७.१ श्रपर्यं गोपां भननि- 
पयमानां श्राचपराच _पथिमिः चरत । स सप्रीचीःस 
पिपृचिः साना यावरिवितिं यवन्त; ॥ १०.१७७. 
२। श्राचपराच-नजदीकः शौर दूर से भे द्यः पथिभिः 
( शोष प्र १०४ पर ) 


{ शन्ह ) 


क्रिया गया किं ध्याप लोग इन ऊॐचि स्थानां को अवो पर 
चदृकर जाइये, भापके पशु वतसे वरदो येगे । इन व्राह्मण 
खी पुरुप के वर रहने से व सत्यत्तान का देन्द्र हो गयः, 
यालक पद्मे लगे श्नौर सक्तर वणे कङारादि ध्वनी करम से पुनः 
पुनः होने लमी१।० शर्थत्‌ वदो पाठशाला की स्थापना माना 
भ्राम फे पड़ोस मे {हो गई । इस पाठशाला सें सप्त छ्ध्यापक 
श्र मरुत शिशर्वोँ को श्रप्तर ज्ञान हसं तरह करा रदे थे जैसा 
किंपुत्रो सेषिरे हये पिता श्रपने पुत्रो फो सत्यज्ञान का उपः 
देश करते रहते द । दसस मरुत श्योर व्राह्मण या यों कषटिये 
कि गुरु रौर शिष्य दोनों वर्गौ ने एक दूसरे को प्रकाशमान 
या श्रौर दोनों एक दूसरे को घोपण करने लोम्‌ कवि ने 


श्युजे वाँ त्रम पूर्व्यं नमोभिः चिश्टोक एतु पथ्येव 
शरेः । श्टरावन्द विश्वे तस्य पुत्रा राये धामानि 
दिव्यानितस्थु ॥ १०.१२.१ 

दिव्यानि धमानि-परे्ट प्रकाशमा घाम} 

यभेदव यतमनि यदतं प्रवांभरन्‌ मानुपा देषयंत । 
द्ासीदतं स्वश, लोकं विदाने स्वासस्थे. भवंत इन्देव नः ॥ 
पच प्दानिरूपो अ्न्रोदं चतुप्पदिमन्वेमि वतेन । थत्न- 
रेण प्रतिभिम एतां ऋतस्य नाभावधि! सम्पुवामि व्रतेन 
वर्तेनन्चरदी हुई रस्सी से चतुष्पदि गाये १०.१३.२३ 

२ सप्तचरंति रिणवे मस्ते पित्र पुत्रासो श्रप्य- 
वीरन्‌ ऋतम्‌ ! उभे इदस्योभयस्य राजत उभेयतेते 

( शेप प्रष्ठ १८७ षर) 


( १०७ ) 
यो मर्त्य शब्द्‌ का प्रयोग करके यद दशया दै कि माना 
के धत णान्य सम्पन्न कुटुम्यो के बालन का श्मध्ययन सवसं 


ध शरासमम हए श्रीर वही छष्यापरं का पोपण कल 
। 


इन्द्र के वद्‌{ श्चाने पर पाव॑क दून ब्रहमवेचचाश्रौ की 
रनाकौ प्राना परमानाकी र्ट भूमि से नृण द्यादि फो 
९ 
घ्म पूर्य वार कस्ये उनी प्रजा फेः लिये निवासस्यान चन्‌- 


येर्‌, जैसा की पतंग प्रजापति नेमी शरणार्धिर्यो के रहने 
के लिये प्र्ैधे क्पियाथा। 


उपर बर्न क्रिया जा चुका दै ॐ शठ ्रलयकारी जल 
उभयस्य पुप्यतः । १०.१३५ मस्वेते-मस्तो फी सी 
तरह शक्तिं सम्पन्‌ 
दूसरी श्रौर पौचवीं ऋचायं संकेत कर रदी हैकि 
दिक समय भै अचरलिपिका निर्माण रो चुका था 
क्योकि ऋषि साफसाफ कद रहा दै फि वालको कतो 
पतर चचाम पिते कराया गया । कागज का काम देने 
कै लिव माना की भूमि मे जपत रोता दी ह । उसका 
दस्तेमाल भोजन पात्र केसूप मेँभीरोताथा। यह 
सोचेडफी छलाह जिसके कितने दी पततं कागज जसे 
.पतते दते है ॥ 
` २यत्‌ पांचजन्यया विणेन योपा अचखचता 
श्स्वृशाद्‌ पर्णा विपोर्योमानस्य स॒ चयः ।। ८,९३.७ 
शर्खयात्-दएदीन करे । 


( १०) 


यपैए प्राचीनराल मेँ हये थे यौर उनफे कारण जो उत्स वन 
गयां था उसको तोडने फ़ोदुने को प्रयत सवस प्रथमं हरि 
वि्ु ने कियि। ्रन्य ऋषियों ने जो व्ीन सिया दह उससे 
भी यही सवित दोता दै कि यह समस्त प्रध्यी उत्तर दिश 
श्राठ जलवषैणों से श्चौर दक्निण के ६ जलव्षणों के कारण 
जल निमग्नो राईथी शरोर कटी क्दीं उवे पवेत श्चरगोमे 
प्राणियों कौ रत्ता हुई । हिमालय से उत्तर के प्रदेश विस्छुल 
इव गये थे! यह्‌ स्वामाविर या पि बहांके निवासीभी 
प्राण रक्ता के लिये हिमालय की शरणमे श्राते । दूरदशि 
सप्त ऋछपि सवस प्रथम उंच स्थानो को जव गये तो उस समथ 
जो दशादोरदी थो उसका वणेन वलुकर ऋपिनेर्यो जयि 
दैः--जव सप्त छपि वीरो के सदश नीचे स्थानें से निचान 
देशो से उपर को श्रये उत्तरोत्तर श्चाठ वर्षणो का जल येक- 
वृत हो गया नौर उच्चे पर्वत के पी से यानी दक्षिण से ६ 
जल वपो के कारण जल ने दशो दिश मे स्थिर स्थिति 
प्राप्न करली श्रौर भोक्ता प्राणि तितर {वितर हो गये नष्ट दो गये 
जीवगण विवि मार्गो से पुरूरते हये चिल्लाते हुये श्चाये । इनके 
दो वग थे-एक जो पकाकर खाते थे "मोर दूसरे पकार नदीं 
खाते थे श्रयीत्‌ सुप्यों के साथ साथ पशुभी भगे। तव 
सविता देव (विप्णुदेव) ने श्रात्ता दी फ य्ह धृतमय शन्न 

इन (शरणार्थिरयो) के लिये वनवाना चाद्ये 1 पशु ते गर्तो 
पर वाये गये श्रीर उनसे पृरीपाद्‌ (परसाद ्लुवा) दिया 


१ सप्त वीरासो यधरात उदायनूऽोत्तरात्तात सम~ 
जभ्मिरन्ते । नव यपथातात स्थिविगंत ध्यायन्‌ दश प्राक्‌ 


"सातु वितरंति्छे. ॥ विक्रौशनासो विष्वं श्यायन्‌ 
(शेष पृष्ठ १०६ पर) 


( ०६ ) ॥ 
गया जिस ध्र वे रेते चिपट पे यसे चिष्धिया पड़दी ष । 
यद्‌ वतीवा परवा गया इन्र शौर धिये ॐ उपदेशा से 1 उस 
समय तेः प्रि सुवन-समस्त प्रभ्वी भयभीत ` दे रदे थी । 
देरव व्राह्मण ऋषि प्रथम माना से विद्यमान रदे-ख्दरे 1 
भयस श्राण॒ दने पर्‌ खस्य दने षर्‌ उर्‌ के स्थानों को 
गये । जव वद्‌ श्रतुपम प्थिवो तीन वरफसे दपरदीथी 
प्रयोल्‌. घाम सूय चमरू रहा थरा पूर्य शरीर दो प्रकार कै 


दृव बुस (चय श्रौर्‌ सत्तु) चवेना 1 उनके समीप वहन 
पथे लघि गये। १ 

प्रथम वर्णन च्छ्य जा चुः दै, ब्रह्य ज्ञानि मह्यरणो ने 
ऊचे स्थान प्र पंव्श्माला की स्थापना की । वहस्थान 
सरवति सोत वैः उद्गम स्थानके उपरको भूमि दी सवीगरर 
-क्लीवड्तीदै॥ = दै 


पचोतिनेमो यटि पवव्‌ऽ्यं । चयं मे देवः. सुप्रिता' 
तदाह द्रयनन इत्‌ वनवत्‌ सर्पिरतः ॥ इत चरते नियता 
भीमयदूमोः ततो वयः प्यतान्‌ पूरुयाद्‌  श्रयेदं पियं 
शरुवनं मवा इन्द्राय युन्वत्‌ ऋषये च शिचत्‌ ॥ देवानां 
माने भ्रथमा श्रत्‌ छतचाव्र्‌ ण्यां उपर्य उदायन्‌ । 
नूः तपंति पृथिवी अनूपा इयवृवूकं हत पूरीपम्‌ ॥ 
१०,२७.१५-१८-२२-२२. दैव त्रत्मगे हुये प्राणि, 
अयः तपति एथिदप्तीन तर धाम्‌ श्चौर चौथी तरण 
खया, परवतो मे एमा दी होता दै पूरुपदुन्परसाद 
दषा, धवृकंयुखये ध दोनो शब्द गृदृबाल मेँ अव 
भी प्रचित ह) 


( ११० ) 


शतप्रभदन% ने प्रलयकाल वणैन इम श्रकार किया ह । 
देवलोक प्रथिवी तम के कारण घ्याच्यादित देर 
महन कर्म॑ सःमथ्यैवान्‌ ने कस करने फ जिये शरपनी इद्धि 
फो वलवान्‌ करने के देतु सोमरस प्या । तव उस सचेता 
इन्द्र के चल के षीद समस्त देच समाज ने श्चनुगमन किया । 
इस तम-्रन्धकार के समय दी विष्णु ने श्चपने श्रोजसा श्रंशे 
कै सित मधुर श्र्न साथमे रपर कूव किया, देवो के 
साय च्रायुधों फो चमरुते हये सधवा इन्द्र मी दृत्र को नारा 
करने को चले । जो जल सागर मानो रपौ कर रहा था उसे 
प्रकट रूप से देखफ़र उस एकं वीर इनदर ने रण फो लक्ष्य करके 
श्मपने पुस्पार्धी अनुगामि से पवतां ते कटव्‌ए कर शत्र 
रूपि सागर फो जलधारा के रूप में नीचे वदादिया ध्रीर 
। नाको फो विस्टत रूप से श्रपनी चतुराई सरे ऽपर दी थाम 
दिया 1 तमसे धिरे हये जल शत्रू को काट गिराया श्रौर 
ध्वान्ततम को भौ नष्ट कर दिया१। इस प्राणरक्षा फे कार्य 
ते दनद्र सव श्रेष्ट माना गया था। - 





शशातप्रमदन-जिसने पर्वतो के कटो मेदन-येदन 
देखे उसने उनका वणन फिया । 

नोट्‌-नकत्पर्यतो फी धार, नो नाक .सेते रीन 
हदो तरर दादौ । 

१ तस्यः धावा पृथिवी सचेतसा बिश्वेभिः देतश्ठ 
श्मंऽ्वताप्‌ } देत्‌ रावानो महिमानं इद्वियं पीत्वी 
सोमस्य व्रतमा धवत ॥ कर्म॑ क्सेको नानेक त्ति 

{रेष्ठ १९१ पर) 


( १५१ ) 


इन्र ने विष्णु सै.खदयोग करे दो मदान्‌ कायं कियि-- 
(त्मका नाम क्रिया । (र)--जिस्‌ प्रचुर जल ने हिमा 
लय से उत्तर स्थिते देशो फो वालुराणंव बनाया थां उसको 
सुगमा दिया । उसके इन कार्यो से सदसे लापो प्रणि को 
जीवन दान मिला ! इन कार्यो की सदिमा ऋषियों के दवारा 
स्मीकार फर) यदी कास् ई करि उसकी स्तुतिर्यो भं 
उसफी चीरा के छ्रन्य कर्ये के साथ इन कार्यो का भी उल्लेख 
पाया जाता इः \ 

(¶--्दरेख युजा तमसा परितं ब्रस्पते निशां 
शरीव्नो शर्वम्‌ २.२१.१८॥ इनदर गरत्‌ पालर विष्णु स 
योग क्रकेत्मसे धिरे ये शगुरूपि मदासागर को नीये 
भिस दियतः नाश कर दिया । 

(र)-यो धर्मा शवसा वाधते तम इयरिरेणु ग्रदत्‌ 
श्रदैरिप्वणि । १,५६.४। शूर्धो फो धपैण कसे वलि इन्र 
ने तम श्रीरब्रदत्‌ वेगसे चलते हुये कफम फो वल पुल 

त 


हमार पूर्वन सोमरस पिया कसते ये 1 ज्ञान एक व्यवा- 
धते सषथः प्रापरयद्‌ वीरो अमि पीस्य॑रम्‌ ! श््धत्‌ 
श्द्िस्च॒मस्यदः खजद्ऽस्तमनात्राकं स्वपस्यया पृथम्‌ । 
. तमस्यविप्णुः महिमान योयस्य दधन्यान्‌ मधुनो 
पिरप्यति । देवेभिष्डन्मो मथवा सयावभिः इत्रं जधम्ना 
प्रमवद्वरेश्यं ॥ शूत्र जिने एथ्वि फो दृव समा येर 
रकल था । प््॑यद्‌ उग्रो व्यद्रवत्‌ श्रोजसर्यो बिभ्रतं 
सममा परठ्वम्‌ । ध्वं तपोजदप्यसे १०.११३.१-२ 
६-७ ॥। 


८ १२ ) 
वध किया] 
()-स्व्मीदडे यन्मद इन्र द्यान्‌ नि.श्रयांन्नन्नो 
यैवम्‌ । १,४६.८॥। जवकि सोम के मद्‌ मे इन्द्रने ्रपार 


जल सागर को शरन्यी तरद्‌ दिडदिडा के हनन्‌ कर दिया शरीर 
प्राणियों को हरित किया । 


()-प्रवप्तणा अभिनत्‌. पर्वतानाम श्रंज सयुद्र॑ऽ 
जगमुष्माप । १.३१.१-२1 इनदर ने पवैतां की कौरवो फो उजाडा 
तबे जल शीघ्त्रा से उस समुद्र फो बह गया (जो विष्णु प्रयाग 
तक उठ गया था) 1 


(५)- स प्राचीनान्‌ पवेतान्‌ दृत श्रोजसा श्वपरस्थीनम्‌ 
श्रकृणोत्‌ शछचपाच्मप । श्चधास्यत्‌ प्रथिवीं विश्यघाय सं श्चस्त- 
भरान्‌ भायया द्या यवस } २,१७.५ । उस इनदर ने प्राचीन 
पर्वतो को उनाडा, जलरूपि शन, को नीची भूमिये भ 
गिसाया । समस्त जगत को पोषण करने वाली पृथिवी कफो 
श्रषने कमे कोशल, सेश्रष्ट देने से रोक दिया थाम दिया। 


„ (&- इन्द्रस्य कम सुरता पुरुणि नतानि देवा न भिनति 
विश्वे 1 दाधारयः प्रथिवीं चा उतेभां जजान सूर्यं उपसं सुदशा 
३ ३२ ८। जलवधै्णो लगातार श्रेने से सूर्यं श्रौर उपा नदीं 
दिला विये--जव द्र ने श्रधकार फा नाशा किया तवये 
श्रक्ट टये 1 


सभी विष्ठानो ने स्वीरार किया तुपार भौर दिमवृष्टि 
के कारण स भूमण्टल कै श्रथिक्तर्‌ -निवासियें फा नाश 
ह्या दै । ग्वेद मे वर्णन दै छि पूर्ववुग म भ्योन्‌ जस्या 
सेपेश्लरफी विवि प्रकार वीस्ेष्टिमृद्यु प्राप्तो ग 
तो ्रदिति फे सप्त पुनो फ प्रयत्न से यद मातर एयिवी 


( ११३ ) 


फ परां से भर गई 1 १०-७य२ । उसी सृप मे जल प्रख्य 
शा वरन इष प्रकार दैः-- 

अव देयता गनेशील देकर दूर त कैल दये सिन्‌ के 
केर प्र श्री वरद स्थिरता से वियमान ये वे उर तीरेण 
श्रपने ध्मा दाकर रत्य सखा कर रदी थी जव भूवनानि- 
मृमिर्यौ जनवर्पण के जल से पूरं हो गई, व तो समुद्रा 
गया श्रीर्‌ प्रकाश देरट पोपण करने वाला सूयं गुप्व दौ गया 
श्रयत वीरेण शरीर श्रविवृष्टि के कारण सूं कै दिपने से 
श्रन्थार दो गया! प्राणि सुय भकार सेभी पंषितष्दो 
गये 

चती सक्त मै ठन मानव जात्यो का भी षणेन 
जिनी अद्यु प्राणदारक जस्या फाले ह । घदिवि के 
परे्यश्याद्‌ भोजन पले घाते -उद्दएपाद्‌ ्वौर दृष्ठ ने जन्म 
क्िया। तरे दक्त की दिवां की उत्पत्ति हूं । उनसे देव. 
तार्मरो ने चष्ट व॑घन करे श्रयौत्‌ विवाद (देपो १०.८५. 
ए-५) । क्रक सुत येश्वय से रमण किया श्रदिकाल में 
ध्याठ वंशा णर्‌ किर सप्त वेश दस मार्ट भूमि-गयु लेकमें 


१ सद्भिः परै श्रदििःऽप तरेद्‌ पूयं युगम्‌ । 
अकाय शत्यौचद्‌ पूरनः मातं भ्रामरत्‌ । १०.७२.६ 
मारवैडन्मरणधमा पएथिमी 1 ५ 

२ यदेवा श्रदःसलिले सुमंस्था धिष्वा } श्रना 
यौ नृत्यतां टय वीरो रेणुः श्यपायत ॥ वीप्ररेशु-मलय 
छारी तेफान 1 यद्‌ वायतयो यथा भूतानि अदिन्वत । 
श्रवा समुद्रा मुदहमा छव अनमतन ॥ 


( ९९४ ) 


दूर दूर तक फैले । दस्त का जन्म प्रदिति के ठरे के स्थान 
में हेमा था! दहषश्वरदक्त का स्मारक कनखल में दै! 
उत्तानपद्‌ > वंशा श्रौर द्क्त प्रजापति की दष्ट जस्या 
कै समय जलं निमग्न होकर शंत हो गई ॥ 
वैदिक काल मे यम नाम कः महापुमप हु है । दुनिया 
मे उसकी ख्याति मनु नाम से ्रधिक है श्रौर उसको मानव 
जाति का मूल पुरुप दोने का श्रय दिया जाता ह| मनाम 
रदने-के कार्ण श्रौर माना से दी पिष्ु की सदायता श्रौर 
अदेश के अनुसार तीन नदियों के देश में उस्ने उपनिवेश कौ 
रथापना की जा भूमि मानसलण्ड नाम से प्रसिद्ध है । ऋग्ेदं 
म यम के माना म परहुवना तत्र हुमा जव जस्प्या का श्रत 
हो चकरा च्रोर सूयै श्मपनी पूं ज्योतिसे देदिप्यमान दृष्टि 
गोचर दो चुक! था } कुं ब्राह्मण सत्री पुरुप भी ठेसे ही समय 
शमये थे१। ~ 4 
`, उमका नाम यम स्वयं संकेत कर रहा द फि यमनोत्तरी 
भसे माना को वह श्चाया । यम को यमुना भ्राता भी कटते , 





~ ३ भूर्जज्ञ उत्तानपादो रुव श्राणा ` श्रजायंत । श्रषिति 
दतो श्रजायत दत्तात्‌ अदिप्िःपरि ॥ अदितिदय जनि 
दत्तया दुहिता तव । ता देवा यजु त्रजाय॑त भद्रा थपत- 
चंधवः ॥ १०.७२.६।७१३५५ अटौ पुत्राणो अदितेर्ये 
जातास्तन्वस्वरि । 

~ ४. दक्षस्य जन्म अदिते उपस्थे | १०.५.७) देवां 
उपपरैव सप्तभिः परा मातंडमास्यत्‌ ॥ १०.७२.८ 

"१ यमे इव यत्त माने यदेतं १०.१३.२। 


( ६१५ ) 


। यमुना को कहते द सूच पुरी । वेद मे सपषट किया 
पर्व द् ि यहे यम विवस्वत ऋषु दै । चीरि ने 
म्हुको श्रासमान नें प्रराणमान सूयं का पुपर स्वीकार किया 
दै, श्रीर्‌ मुयरश करो सूर वश 1 यम कै साध! उसकी चदिन 
यपर तके माचा पिता शरीर उसका छुमार्‌ श्राय । यम यमी 
का सम्बाद्‌ -ऋ्वेद मे मौज ई (१० ०.१ ९४) ! यम की 
मात( भी नाश दोन सेउच ग्ह-यमस्यमाता ननाश 
(१०.९७.१) ! यम का कुमप्ट-पुर कदत द कि स्वे 
शिष्पतति पिता यमने पीते पुतर्णो फो वनाया श्रीर पदति 
भूल स्यान चौ ्राकर उसके पश्चात्‌ श्चपनः शयन वर बनाया 
यम के दसी सदन निवास स्थान को देव माना कहते ३1 
चेद्‌ भर यद शुलामा भियागया दकि यमनेोत्तीसे 
चैयस्मती से गै बन्धु वाधर्चौ महित माना को श्रवा शरीर वद 
पोपण दोने लगे-रदने लमे३ । क्यो णे १ यु से वचमेके 
जिने, जीवन रततः वै लिपेः श्रपने कस्पराण कै लिगे३} 
५निवावे) न सृत्यवे, श्ररिषटतातये” वाक्य सुलासा कर 
रेदि यम श्रन्य पियो के सदश जत्प्या कै प्ररोपसे 
भयभीत होक्स्चिष्युकीशस्ण मे माणा वर्प को श्राया) 


1 





२ श्रा नो विंदपत्ति पिता पुराणां शु पेनते। 
१०.१३१.१ पुरस्ताद्‌ वुध्न थात; पञ्ात्‌ निः ययन 
कृतम्‌ । इदं यमस्य सादनं देव मानं यत्‌ उच्यते | १०, 
१३१५.६1७ पिपतिनय्रनापति । 

३ यमाद्‌ म्‌ परयस्वतात्‌ संघपोःमन श्यामम्‌ । 
जीपात्तवे न मत्येनभ्यो ध्ररिषटतात्ये ॥} १०.६०.१० 


{( ११६ ) 


पूर्वै युग के पियो फा दल भीतो जस्या के विली इप्यादि 
के कडक तक से यद श्रलुमान करने लगे कि भुन न जत, 
उनके रणटे दे दो गये, शरीर से जलन पदा दो गृह तोवे 
द्रुदगति से चल दिये शरीर उनो देखरर श्नन्य सूर्ते सूतं 
भी देवलोक मे पर्ये श्रौर देन सबको माना मे ध्याश्रय-शारण 
भिली९। श्स प्रथिवी परद्र देश है व्टसे भी देव धुर 
इस दृर्‌ स्थित देव लोक-विष्रु लोक को श्चये, अथौत्‌ मानव 
जातिके सभीकक्ता केलों ने शमि देशो कै निवासि 
ने प्रयन्न किया हिमालय मे शर्ण पाने के िये२। इसी तरदं 
यम भी पने कुटुम्बी भिय जने सित, उसके साथ या उसके 
घी शन्य मी श्ाये दोगे 1 इस प्रथिवी के श्नन्य उचि पर्वतो 
मे भी प्राणिर्यो को श्राश्रय मिला दोगा जर्दो तफ प्रलयक्रारी 
जलन पटू सफा हो । एक विद्धान्‌ ने लिखा किम्रीरा 
(गिरीश) के परयता फी चोटियो पर प्रलयराल मे भाण रपा 
हु । पूर्वयुग दौ मे ताना देवो ने इस भूमण्डल पर श्चावे 
स्तो फी स्थापनाकर लीथी लेकिन उन्दने श्यपना सम्बध 
अयने मूल स्थान दिरस्यगमे मरदेश से कभी व्याग नही किरा । 
उनका श्राद्शौ थाजिपसि वे श्रना कर्तव्य दीं सममतेथेमि 
बृद्धासस्थाः उसी पर्वतीय देशम श्रौर वहीँ रत मे 
र 

१ त श्रायजंर-दराधिणं समस्या ऋषय पूर जरितारो 
न भूना । अघ्ते ' घते रजसि निपतते ये 'भूतानि सम 
कूशवन्नि माने । १०.८२.४ त 

२ परो दिवः परएना परथिव्या परो देवेभिः श्रसुर 
दस्ति । २०.८२.१५ 


( १९८ ) 


माना मं यन्न 


„ तुषार दिमयुकत जलवर्पण वहत लम्बे समय ठक रदा, 
रौर उस परथवी के चापे कोर से ताना च्छि विपपपुकी 
शर्ण मे श्रागये 1 धू.व प्रदेणों को जो गये उनरा व रहना 
श्ममम्मब हे गया या] सभ्य देववंशि -सदस्ं की संख्या मे 
मनाम एवृतदो ग्येथे\ जव स्तेनो का भयके मरि 
ब्रस्दून करना चन्द्‌ हो गया, जव सूरय श्नि सरद प्रकाशा 
मान दो गया१, जस्प्या का भय जाता र्‌ा; तव श्रानन्द्‌ 
प्रमोद केः साय दिरस्यगम प्रदे के माणा यप केः विवस्वत 
कः सदन पर यत्त याः 

प्राणस्त कैः “उपलक्त मे द्िस्यग्म के प्रजापति को 
घन्यवाद्‌ चेने के छिपे , यज् किया गया 1 उसमे स्तुति फी 
गह । ९०, १२१। 


क्योकि माना के निवासिर्यो ने प्रलयरूपि भापतकाल 
से जाद्यण पि त्यादि का पोषण किया या उनो 
परशायुक यचनें ओः द्वारा शन्‌, परा्यकारै यज्ञान्न के 
समत घन्पवाद देते हये ऋषियों न कदा धश्राप माना के पुनो 
न्म मद्र पियो चतो श्रनन देकर दीवैजीयन दिया, 
दका हमे क्तान दै द शर्‌, नाशक अनने इन माना निव 


य क्रद्रसी नमा तस्यमाने साभ एतेताम्‌ 
मनमा रेजमाने ! यत्राधि छर उदितो विभाति १०. 
१२१.६ ॥ 


( ११६ ) 


पू युग के ऋषियों का दल भीतो जस्या के बिजली इप्यादि 
के कडक तडक से यह श्नुमान करने लगे कि भुन न जवि, 
उनेकै सगे खडे दो गये, शरीर से जलन पदा हो गर तोवे 
द्र तगतिं से चल दिये श्रौर उनो देखरर ्नन्य सूते सूत 
भी देयलोक मे पर्वे श्रौर इन सबको माना मे श्राश्रय-शरण 
भिली९ शस प्रथिनी पर दूर देश दै होसे भी देव श्चदुर 
इस दूर स्थित देव लोक-विष्णु लोर को धये, श्रथौत्‌ मानव 
जाति के सभी कत्ता के लोगों ने शभि देशो के निवासं 
ने भ्रयत्न किया हिमालय मे शरण पाने के लिये । इसी तरह 
यम भी पने कुटुम्बी प्रिय जना सित, उसके साथ या उसके 
पीड ्नन्य भमी राये होगे । इस प्र।थवी दे श्न्य “उच पर्वतो 
भे भी प्राखिर्यी को श्राश्रय भिल्ला दोगा जदो तर श्रलयफाी 
जलन पटे सकाः दो । एक विद्धान्‌ ने लिखादै किम्रीश 
(गिरीश) के पर्वता फी चोपियो पर प्रलयकाल मे प्राण रा 
ह । पूर्वयुग हमे ताना देरव ने दस भूमण्डल पर श्राय 
वर्तीकी स्थापताकर लीर्थी ज्तेकिन उन्दीने श्यपना सम्बध 
श्रपने मू स्थन दिरस्यगमे प्रदेश से कभी प्याग नही किया । 
उनका च्रादृ्ै थाजिसे वे श्रना कतेन्य ही सममेतेथेफि 
बृद्धावस्था उसी पवंतीय देश में हो श्रीर्‌ कवंहीं श्रत मे 
मृत्यु हो। 

१ त ्रायलत द्राप्रियं समस्या ऋषय पूरवे जरितारो 
न भूना 1 अघ्ते घते रजसि निपते ये भूतामि सम 
कृरावन्नि माने । १०.८२ ४ 

२ परो दिवा परएना प्रथिन्या परो देवेभिः असुर 
यदस्ति । २०.८२.५ 


( १९८ ) 


सियो के शत्रो का पराजय करर!» यन्न म वेदज्ञ यि 
जन समूह कै रक्तको की परशंसा कटने ॐ श्रनेक उदारं 
द्विजा सक्तं रेसे रको को श्विता जनानाम्‌ कते 
ये (१,१८१.१) । चैवस्वत--माना में कल्याण होने कै कारण 
खप्रमे भी जीवित प्राणि वहुधा कल्याणकारी वैवस्वत मे 
श्रपना कल्याण देखते ये । लोगों का इतना प्रभावित होना 
स्वाभाविकं था । भद्र बैवरवते चत्‌ वहुन्नाजीवितोमनः । १०. 
१६४.२1 

दस यज्ञ से सम्बंथ रने वाली ऋषा तला रि द 
कि यह्‌ यज्ञ एक महान्‌ हरपोत्सव था, रात्रिया निर्मल स्वच्छ 
दो गदर थी न्रौ के समूह्‌ राद्‌की शोमाकोवदा रहेथे 
शमौर दिनि मे दिनकर भगवान की ज्योति पूर प्रकाशा दे रदी 
यी जिससे निश्चय हो गया था कि प्रलयेकारी जल वपेण का 
शरत हो चुका द श्नौर साधारण स्थिति दो चुकी है शौर पुनः 
चात दिशाय मं राज्य व्यवस्था ` ठीक हो सकती दै । स 
कारण इस यज्ञ मे विवस्वत सदन में देवर्वशी श्रानन्द्‌ भमोद्‌ 
करं रहे थे 1 सभी देव सुर्‌ प्रम से उस देवस्थली मे इधर 


२ श्रयोचाम निवचनानि थस्मीम्‌ मानस्य सखः 
सहसाने अग्नौ । वयं सदस" पिभिः सनेम विदां इषं । 
बूजनं जीरदालुम्‌ । १.१८६.८ { 

३ च्य ज्योतिः अदधुः मासि अक्तूलनपरि धोतनि 

चरतो श्रजघा 1 

£ यस्मिन्‌ देवा विदथे मातयते विवस्वतः सदने 

धारयते । १०.१२.७ 


( ९९६ ) 


उथर्‌ धूम स्देये। स्प छषिमी उसी स्यान में दै-मुख प्रप्र 
करर ये जिनका पद रिष्टः इतनी श्रादरणीय द कि उनके 
प्रे केवल एक विप्ु-विर्वकमौ यौ बतलाया जावा ९, 
कयोफिः ये तो श्रायै जाति, मानव जाति क सप्तयो को 
चन्म देने वति मूल पुपर । 

हमर प्रप्योनतम वैदिक श्दशे द ^पविनवंवा चरः 
पुनन्ता" शीर भशुद्धा पूता भवत यद्चियास'” मातार्ये, नारियों 
दनक सरैव ध्यान रदी धी] द्रूखलिये श्वस श्मानन्दोत्सव 
यकम मागेने केलिये म्न ने श्रपने पूर्तो को विवस्वत 
सदन के निकट सदानीरार श्रौर विषासा केः संगम-सग्धि 
पर शद्धः किया थः । इस! वणन ज्यो का व्यो दियाजातादे 
वमोकि पेसे चेन हमे लायो वध पुरानी सभ्यताक्रो 
प्रकारा मे ललि मे सदायर देते दः-- 

हमारी यातये जल से शद्ध करती दै, धृत से शरीर 
_ को मलकर पथि करप द। दविषो सर - पवित्र करती 1 देविय शरीर केः समी प्रार्‌ 

र स्फ इने समिपा मदति यत्रा स ऋषीन्‌ 
पर्‌ एकं माहुः । १०.८२.२। इष्टानेस्यनि । 

२ मुदानीरा-जिमरम मदाही नीर वहता रहता दं । 
य॒द्‌ नाम धसर्नेदा फो शतपय न दिया दै-सदा 
रिति उरत्‌ गिरेः निप्यावपि । ।दमालम के उत्तरी 
भाम को उचरपिरि नाम दिया ६, वदि एवपय कदा 
ह पि मनोर्यमपण उच गिरि मेहे जद मनु को 
शस्य मिलि-माना सशर पनेसे यममनुषना। 


दिपामाचंयनरदिवन्वर्फति सरस्वति । 


( १० फ) 

क मलौ को विरोषतौर षर बहाती ह । उन प्रयोजन शछमपने 
पूतो को शएचि-सच्च करने का हेता दै । मातां शद्ध करते 
समय कहती दै--पय वहाने वाली इस नदीमे श्रौपधिर्यो के 
वुल्य पुष्टिकारक रस वर्हता दै! जलोमेजो पय बहरा द 

उ पय से माताये शद्ध करती हैर। 
प्य के सदृश दिमालय के श्मन्तरित्त में वहने वाली 
नदिय मे सफेद फेन होता दै । इस .कास्ण कविनेनदीकेो 
पयस्वति कद दै । पौराणिक्त भापा भं रेसी नवयो को क्ीर- 
नया कहते द । वद्िाय भें बहने वाली नदिय पयस्वतियों 
की विरेषता यह टै कि उनम युषटि कारक रस वहता दैजो 
श्रीपथिसा होता है । ेसे जल को पान करना श्रौर उसमे 
स्नान करना शरीर कौ भीतर वादरी शद्धता को उ्नेत करता 
वद्विनाथ की नदियों नीचे श्राती दै, उनरी 


ह| जैसे जैसेव [न 
विेपता कम होती जाती दं । प्रतः वद्रीनाथ की यात्रा कौ 


परावश्यक्ता। 

शरीर फो शद्ध करने के पश्चात्‌ द्व मामूल श्रीमान्‌ 
्ेसे प्रकट होने को न्धे वख पदिनने की श्राबश्यक्ता 

२ आपो थस्मान्‌ मातरः शुद्धयन्तु धृतेन नो 
घरृतप्व पुन॑त॒ । विं दि रिप भ्रयहन्ति देवीः उदीदाम्यः 
शुचिरा पूत एभि ॥ पयस्वति श्ौपययः पयस्वन्‌ मामकं 
वचः । श्रपां पयस्वत इव्‌ पयः तेनमा सह्‌ श॒न्धत ॥ 
१०.१७.१०१४ । मानमाता शंनोरैविभिष्टये श्रयो 
भवतु पीतये ! फंयोऽभि सवंत नः । १०.६.४ । श्रावः 
गरणीत मेज वरुधं तन्वे मम । १०.६.७। 


( ११ } 


समम जाती थी । युस पदिन कर्‌ यज्ञ मे पधदि१। 
पसप लोगों ने य्च मं विद्यमान दने के लिये शीता फी 
रर र तमति से च्ल दिये पृष युग के खछक्द- सेना्निरयो 
मचत स्यलवो प्म प्रयाण पिय वदी के समानस 
हेग--समटि मी चल दिये । मामे दशक उनो शुदा 
र यैर । ससवतिर्यो-पिदन प्रसवेचा छिरयौ चस श्रौर 
परमो प्र सवार देकर श्प \ ये देविये{श्रपते माता पिता 
गुरने सदिव श्रामो पर पिणजमान हुये । सरस्वति से 
भिविदन कि गया वेद्ध जर्ोङेदृिए मागमे वैं 
यटियतत मेआगक्तेनेफेः इच्टुक ह) पूजा करमेफेहिये 
मदम पो श्चर्ष द्विया गया } सरस्तनिरयो छे पिरप सम्मान 
दु 1 देव भरतौ ने उनरी स्तुति पौ, श्रध्वयै ने उभर जुट 
पष्िना फर श्रादर स्याः पुरीत फे दु उनसे परायना 
प्रदरे भे कर्योतरि सरस्वति श्रते दरों पो वलयी प्रदान 





१ युपा दुरा परिवीति श्रगातर्‌। वद्यारायध 
पेदानानि यमानौ । १०.१.६। 


२ दरप्मय स्वन्प प्रयमां धूनिमं च योनिमनु यस 


पूयः । गमान योनिम संचरंतद्रपमं जदोम्यनु सप्त 
ठेवा ॥ १०.१७.११ 


( ९) 


करती ३ 1 पैसा आद्र सत्कार दोता था बेदज्ञ सिये का । 
इस यज्ञ मे उन युवा युपतियें का भी श्नमतवेधन हुमा जिनके 
श्रापल मे स्वच्छ प्रेम हो गया था चथौत्‌ त्‌ मेरे लिये? 
तेरे क्लिये" । इसके पश्चात्‌ सभी खी पुरस्पो को श्चपने श्रपने 
गृहको लौटने का प्रवेध हरा । शद्धो फो, नय विवाहिता 
दपतियो को वाहन दिये गये ॥ 
== 
३ सरस्वति या सरथं चद्याथ स्वधाभिः देवि 


पिभिः भ्दति । आ सद्य अस्मिन्‌ विपि मादयस्व 
द्मनमिवाइप्‌ आ पेहि अस्मे ॥। सरस्वति यां पितसे 
हयन्ते दक्षिणा यकऽभिः नदमाणाः । सहस्नाधं इडो 
शनत मागं रायस्पोपं यजमानेषु धेहि 11 सरस्वतिं देव- 
यंन्तो हवन्ते सरस्वतिं अष्यरे तायमाने । सरस्वतिं 
सुकृतो शअरहूयंत सरस्वती दावे वायं दात्‌ ॥ १०.१७. 
७ & तायमाने-ताजमने नदमाणा-चिरि-विधित्े 








( ९३) 


# बरष्टियन्न १०.९८.१-१२ # 
परं काले मेज वपौकमष्ेतीथीयानीदोतीथी 
जिससे श्रन्ति मँ कमि पड़ जाती थी, प्रजा को कष देने 
लगता, विसु्तितो की टय रोटी, हाय रोटी की गगनभेदी 
श्ायाज च्ठवि रती थी, बिद्वान्‌ ज्ञोग कहते रहते ये “विभु 


कितं कि न करेति पायं" के कारण चोरी डाराजनी, मारकाट , 


के शन उपद्रव, पाए अपराधो की एृद्धि होती जायगी यदि 
भ्नसणांच नपिप” शी हौ गृष्टि यत्न नदी करते१ 1 


„ १ इससे यदं नतीजा निऊत्तना गत्तत होगा किं 
पूर्फरस मेँ छल, नहर ङ्ये इत्यादि तिचा ॐ साधनों 
को श्चमवर था। वेदिक समय मेत पथु के चारा- 
गाद मे मी निर्य्ति जलपरोतो से मत्त सेना शूल 
निफालरी थी, पुष्कर, अलफड घनाती थी । गम की 
सदौ पेदु फो शसी वरद जल प्राह हौवा था। 
सरी यथा श्टगवेदिक इतिदास मे दी गई ह । यर्त॑मान 
सममंस्त सरकार भीतो नदर) रेम, तालाय, कूष 
द्यादि वनाफर अधि न्न उपरनाने फा प्रपल पिप्रिध 
प्रार्‌ सेकरफे प्रनाफा दिपिफर रदी ट । तेमिन 
यदि दो चार साल सगातार जलपयंय न रो कौ, नदर 
कंद ह्त्ादि मेँ पानी कफम्‌ दो जायगा, घरवी शरुव 
ज्ञायगी, इतने मदात्‌ यत्र निष्फल से दि गोच्‌ 

(गष ष् १२८ पर) 


( श्र ) 


एक समय राजा शतनु के राज्य मे ्ननावृष्टिके कारण 
मनम कमी दो गई, राजा के शरन के मडार साली ष्टे गये, 
प्रजा मेदाहारार होने लगाः राजाकी निदा होने लगी। 
वेदज् विप्रौ स्ने सलाद ली गई! उन्दने वह राजाफा 
सर्योपरि कर्तव्य है फ यद्‌ प्रना की उदसपूिं कै किये सफलता 
पू्ैर प्रयत्न ऊरता रहै वनौ बह यशसी बही हो सक्ता) 
यदि यदे यशस्वी होने फी परवाह नहीं खरता टै 
तो प्रजा मे श्रसतोप फेनेगा। प्रजा दी के युवा वीर मर्व 
सेनाम भरती रहते डैः वे न तो राज भक्त रदेगे श्रौर न 
राज्यम शाति कायम रहेगी । टमा दुद, दुप्परिणाम 
यदी होता दै फिण्सा श्योग्य कनाम प्राप्त राजा पदच्युत 
शिया जाता है| श्रत, श्नावास्व भी मरुत सेना की प्रशसा 
मे कता दै “तुमतो यल्रशील पुरुप को प्रजा के दित प लिये 
राना यनात होर }” श्राजगतिं फदता टे - “जो व्यक्ति हम 
भरजाजनें कौ उदरपूरं फे लिये, सधा शाति पे जये धसीम 
चक्कर लगाफर यश प्राप फट सर्ता दै, मानव समाजमेसे 





हने ल्ेगे | भ्राजक विद्यान्‌ जोग नकली उपायौ 
से वपां वपति फे लुमव प्राप्न कर र्दे ई, स्ेफिन 
ये हूते थधिफ सर्वि £ ! उमाहम केसे मनो- 
रजन के तमागे जेते दे समय दील रट दै । 

२दम ममयमि सेनाकेवलसे इनिष्टफानर्‌ 
नायः (वादशा) पदच्युवं स्यि गया दै पौर जनरतत 
नज्ीर शामन धकर चला र ह । युयं राजानं इयं 
जनाय पिभ्वतष्ट' जन यथा यतता ५.५८.४ 


( ९२५ } 
चदा मननशील घरण दोक्र रजा व्ण का पद्‌ ग्रहण कसे 
रे दोग्य दता ६९ 

तत्र वेदक दी शुम सम्मति के श्रनुमर्‌ धृष्टि यज्ञ करने 
का निय दृश्या शीर येक राजदूत वेद के पूर ज्ञाता छपिरयो 
फ़ पास देव सोक मानावपै दो मेजा.गया । वँ से देवापि 
नेयत्रफे बृह्रपति कापट रहण फरफे यत्न करने केलिये 
परस्थाने प्रिया 1 उधर शंतनु फी सजधानी मे श्रकसेना, भग्त- 
सेनः गणपति गणेषु की श्चध्यत्तता भ विस्त यन्न फा प्रवं 
कएने ले । मणष्ति गणेषु स्यथ वित्रवम क्वि दहेतेयेश्रीर 
धिना एनी विद्यमलता कै कोट भी शुम कार्य निर्विन्न 
ममाप्र दोना कठिन दता या२। १०.१९२.६॥ दस मदान्‌ 
शरवयतं प्रजो प्रवे च्य गया था, उतरा वर्णन ङ्रिय 
जावा) 

उव यो माटुपेप्या यक; चक्रे श्रसाम्या। 
स्माकं उदरेष्वा । १.२५.१५. 

श्रसाम्या चकरेपरसंख्य चरं क्तगाफर श्रम॑स्य 
प्रयन्न करके यरास्वी होता ई । 

२ येदिक ममय के गणपति को कदने ये शिप्रतमं 
कविनाम्‌' 4 इनका पद्‌ दनस्वेक्टर जनरल धत्ति या 
पौन फापर्मादरफामा था! नका नाम यतलताद 
किये मिपो के भप्ार थे 1 प्रत्येक कार्यं मे श्न 
यद्रा आदर देवा था) याचना क्से बरनि लीर्मोसे 

ये मरामारे दशना भन्ने यै, र्य दुस्त थ (१०. 
११२.६।१०) 1 


८ १६ ) 


देवापिं का स्वागत 
जव यज्ञ की तैयारि परंख्पि से हो चुकी, राजा मजा 
देवापि के श्रागमन का मागे देख रदे थे 1 देवापि के पर्हुवने 
परः, श्तिनु ने देवापि का स्वागत फरते हुये निवेदन. किया 
५ देव दूत युवा१ जैसे देवापि मेरे यज्ञ मे पधार कर संसार 
को चकितं करने वा्ते ज्ञानवल से, इस वृष्टि यज्ञ की 
चौकसी कीलिये । सवे वाह्य विषयों से विसुख होकर, मेरे 
दितके य्न कार्यम निमग्न हो जादये ) पने शरासने पर 
विराजिये, श्रपनी कांतियुक् वेद वाणियां सुमे प्रदान 
कीजिये" । शंतनु ने पुनः भिवेदन क्रिया--इस यज्ञ मे तेरे 
दृौनाथे सदस रथो पर सवार होकर रोदिदाश्व देशके सी 
पुरप शमाये दै इस इच्छा से कि वे तेरे सुखारविद से यन्त 
मे वैदिक चारों का मघुट्‌ प्रवचन वण फर 1 
तो पूर्वै काल के पिरयो कौ वेद्‌ वाणियां श्राती दैः 
सभी चरध्वं सुमे वार वार पुकारे दै, चमसे सदायता लेते 
दै जिससे यज्ञ॒ र्म सफलता पूर्वक होता रता 1 
१०.६८.२६1 
यज्ञ देश का निरीक्तण 
क्योकि यज्ञ को पृदद्‌ भार देवापिं पर था, सैसा कि - 


१ शत्तनु ने देवापि को घिर (मजीरणन्युवा) 
इसलित्रे फा मया दै फि उसके शुद्ध पवित्र भौर इंदिय- 
जिव रोने सेवह युवा ससा दिखाई देरदाथा, ब्रह्न 
चर्चस उसके चेहरे रे टयक रदा था । तव॒ उप्तने यज्ञ 
के होकासें का ुमाव किया । 


६ २२७ ) 


येकं महान्‌ साम्राज्य के श्मधिपति ृहस्पति पर द्योत दै, उसने 
यत्र देश का निरदण किय! उसने देया फ प्रव्येक यन्न 
कुड की परिधि मे सप्त वेद्ञा के लिये सप तासन चि 
ह्ये, दमश्च समिथा समदत 1 सोमस्प से श्रौरषृतसे 
श्रुतयो देने कै स्यि सोम शरीर धृव से मरे पच्या या मदेः 
सीजृदु ई । चमे कौ वस्यः संग्या दे। यत्त स्थलमभे 
प्मानि जनि के पथ सुगम द। देवीदास की संस्या पयोर 
द । र दिशा के, छषटदार, सुव चदे द । रोदिद्वी 
दूतयादि देश से शपि हये द्र के उपरयान युगपद 1 
कने रथो, श्रये वृर के लिये शस्त, प्राम, रात्रय, जल 
च प्रवेध ठी ६ 

द्ैवापि ने तय भोजनालय शी दिव्य भूमि कीतरफ 
पदिण किया उसने वद देग्याकिं छत णा यवौया कले 
चलि सुनाता न्व पुसर्पोने यलयर्भक शन्न संप्रह कर रकया 
द्। मधुः पूत, नाना प्रकार कैः साच पदार्थौ फे यदे देँ 
यौद दो स्टू द१। रतनु के देरा केः स्यय॑ततेयक ससे मी 


पुम ष्म फार्म दे रदे श्रषे षरोसेभी 
मुर पन उन्नि यद्यो जमा कर्‌ रका था) त्र देवापिने 
श्मतिथि उप गूर्त ष्ठो देग्या1 यद ्योफा दीप्रवंय था। 
यिय सपर सयश्री सु रोभायमान सुपेता मधुर मापिणि 


विद्धान्‌ उजमास, बुरी भी । प्रय॑ष यत नात्य षृ 
ली तु चण छ ~ ~ ् 


१ श्छलम्य ही यतनय रुनाना शपो यजाय ग्द 
सनते । भथिर्ाम रोदनि वमान सू, ध्रः था 
पपाते मधूनाम्‌ ॥॥ १०.५०४ 1. 


( श्ट ) 


इसके येक किनारे यम नियम से ववरी भूखे प्यासो की 
इन्दापूतत पालन पोपण हो रदा था । इससे एेसा विदित द्ये 
रहा धा कि सियो ही पूं राजसि ढाठ वाट से राज्य कर रही 
द । उन्देनि विभूतितो की मार्गो को पृणौकलेमे रोपका 
परदशैन विलछुल नदीं किया । शात चित्त सेसव कार्यदो 
र्हा! इन बन्निर्यो को कोई नदीं पदिचानता था किये 
कौन दैः कदो से श्रये, श्नौर कटो जायेगे ! छतरि से 
विविध पदां लाकर वयर की जधा कष्ण पूरं हो रदी 
ओ) इनकी तरफ विशे ध्यान दिया जाता था ताकि देश 
देश(तये मे धूमते हुये ये य॒त्र शतु का बदनाम न क्रे । 
यह्‌ येक दृश्य धा, पूति यज्ञ का । 

इसके पश्चात्‌ देवापि यद्‌ देखने लगा, यक्ष मे ्राने 
वाले से होतार केसा व्यवहार कर रे है । छत(यिनी मायिनी 
श्वियो श्रपने शिशुं सरदितः परियों के सग यज्ञ स्थल मे 
परु रे थे तो होतार कहते जति ये ^पन्निवतों नमस्य 


१ सप्त स्वभ्री यरूपि वापस्तानो विदान्‌ मध्य उज्ञ- 
भारा दशके । धतः यमे श्र॑तरिष पुराजा इच्छन्‌ यतिं 
श्मनिद्‌ पूपणस्य । १०.५.५। सप्त स्वभीन्मधुर मापण, 
घत प्रतीका, सुवा सुवेशा, पिंडान्‌, उजमारा, चतुष्क- 
पदां श्यौर द्रोकं । ये सप्त स्वश्री कदलाती है । उज्ञ- 
मारान्उमदे ह्ये स्तन, दृरोर्कत्देखने मे येक दी । 
वचरिचवरे मे रटनेयाला (ग०) । यद छवा वतला र्दी 
हि ्रानंद उत्सवो में नारी समाज कैसे उत्साद से कायं 
करती धी । 


( ९६ }) 

नमस्य 1 इस यक्त मे श्रद्ये, घ्राप तो श्यपने ष्यासन से 
परित द । (यन्न म तीन प्रेण की चिय{ जएनि थी--मारति, 
च्छा शरीर सर्स्वति) } श्वान कौ सीन पक्तौ चिहित थी 1 
प्रार्‌ इन दपतिर्या की प्ररास्ता अ कदा दै कि ये पति 
परनि रेे सप खरी ये फ्रि प्क दूसरे की र्ठ क्लमे 
्रसयेक निमिप सदृ ददौ श्यपने र्व को परित्याग कणेको 
भी त्सर्‌ रते थे} 

यद्य भ्रवध देखने फे परवान्‌. देवापि, गणपसिः शौर 
शंततु पे प्मापल मे प्र वार्तीलाप दया) चर वे ष्ट पर्थौ, षट 
द्रे फो देखने ग्येभजद्यौ धष सेना के थञुभवि शु्चर श्मषत्णर 
निघ ये । पथे१ येः उभय पष्ठेमे स्वम की कतार शोमा दे 

२ शछूवापिनी भाषिनी सं दधाते भिला पिष 
यत्रतु; वधमंति { १०.५.१ ० ऋतायिनी-्त स्यवहार 
कर्नेराली । गमपू्ं 1 

सं जानाना उप सीद्नूऽभिन्च पिरतो नस्यं 
नमस्यन्‌ । रिरिक्ष तत्वः दृष्यत स्वाः सखा सुः 
निमिपि श्चमाणा । १,३२.५! 

हमं नी यत्र यागमन तिस्रो देवी युपेसस । & 
ध.८ | सुपिसशनमुंदर पोरु से भोमायमान्‌ । 

नक्नोपासा सुपेशसा श्स्मीन यत उप हये! षश्द्‌नो 
पहं भागदे । १.१२ ७! पिरया ध्ययने एति फे चाय 
यामं जादी धीं जसे राक्‌ फेय पि उपाजाती 
रहती द। 


( १३० ) 


रही शी । द्वारो में यह प्रवेध था हूर यज्ञ भूमि के भीतर 
पद्पैण न कर सके । तव देवापि ने गणपति से क्हा--श्राप 
तो रक्षमाणा दै, छपा दृष्टि से देखते रहिये, श्राप तो वसुपति 
भी देः सव से साभाव से वतीवा करते हये सवो सला 
बनाते रहोगे तो रण करने की श्रावश्यकता ही न होगी । हमे 
यही श्राशा 1 यद्‌ यज्ञ निर्विघ्न समक्न होगा । सर्वै गण 
स्वस्ति होती रदेमी । 


तय देवापि यज्ञ प्रदेश के मध्य भाग मे गया, जहो 
चेपो नृत्य सेगीत का मदीव्रत चित्र विचित्रः विविध रेगके 
केतुं से जगमग जगमग कर रदा था च्रौर केतु का फर- 
फराहट मानो श्रानैद हषे कौ सूचना का चिन्द था । 


तव इस वृष्टि यज्ञ का यजमान शंत यज्ञ फे बृहस्पति 
फो श्रप्नानाना तै कोले गया । जो सोम वनस्पति सुजा 
चत पर्मैत, शर्यण पर्वत, ध्या श्रौर्‌ पुरिष्णि की तटवर्ति 
भूमि से नदिर्यो मे वदान करके हरद्ार से धीडो मे गाद्वियों 
मे प्रपति श्रश्वो मे वरदो पर्ुचि थी, उसका निरीक्तण फिया । 
श्रवत्सार पि ने सोम वनस्पति कटवाकर ध्या श्रौर 
पुरुपंति भे सीन तीन सौ तनो के सदसी वोमों का चदान 
कराया यार्‌ । श्रसित देवल ने जओ वनस्पति भेजी थी, ष्ट 
पीते स्गकी श्रीरद्े रंगकी दो प्रकार की यी श्रीर उससे 





१ ध्वघ्यो पुर्प॑त्योरा सदघ्राणि ददूमह । तरत्म 
मंदी धायति। 

२्या ययोः तरिशृतं तना सहस्राणि ददूमहे। 
तरत्स मदी धारति । 8६.५८.३1४ ॥ 


( १३१ ) 


म स्स निगलता धा वह्‌ वी कीर्ण था ! उस मघु धिकं 

पड़ता था } इस्र वनस्पति फ सदसो; वर्रा थे३। 

श्रवसा ने बा वनाङ़र्‌ वदन कराया था लेकिन देवल ने 

भनस्पवि फे वद्धे वहे वेद्ध फो फाटकार सिंघ में केरावा! 

, वसति कदकदी भति मे भी फल गदं थो! धमानंदफो 

देषराने याला सोम विषन मे सिंघ की ल्त मे सदन चनः 

फ निया कर्‌ रदा दै) सौम खा फंस जानां यद्‌ व्य 
प 


३ वनस्पतिं पवमानं मध्या समंग्धि पारया। 
सदसयरशं हरितं भ्राजमानं हिर्ययं । ६.५.१० 1 

वसत्‌ स मंदी धारतिन्यद्‌ सोम यनस्पति मदी 
चाल रे, नेद्‌ से नदी मे तैरती हरं रमे धाय्रन कर 
र्दी थी। 

मदमपर्प-मदरसो-व दुत सासो वासी, भाजमानं 
तेल, तीव्रता रखनेराली दिरण्यरय पीते रंग की, 
ररिवंन्दरी 1 

£ मदच्युत धत्ति सादने मिधो उमा परिपरित्‌ । 
६,१२.२} 

मदच्युतनयानंद्‌ को युराना, पेविरनिवाम्‌ कर्ता 
ट मादनेन्मदन) पिपरिनतन्यिषु के दोनो पर्ययम 
रिपन-वन था, एेमा था यद्‌ स्थान जद मोम वनम्पति 
अलश्रमरसें फमण्द्‌धीप्रौरयिपु खी उमिपोसेयेा 
श्दीभी। 


॥ ष ) 
इसन तरद्‌ किया मानो छल जिम्मेवरी की शक्ति को उसमे 
धारण कर रक्खा वा) देव के श्रवु करमे योग्य ब्रषि घनानि 
की -ऋछचाग्रों कौ ध्वनि कौ रणरणाद्ट से वाचा बृहस्पति 
हमारी इच्छा्रो फो पूरी करे 1 हे नमने ! जव शु्ुचान घरि 
पएरे देवापि मानव समाज के हित के लिये सुमे प्रज्वलिते 
करता है, समस्त विश्व कै ्रानद्मय देव मेधो के ढारा वयौ 
को वप॑ते हं । १०६८ आस । हे ्रम्ने ' ६० सदस श्राहृतियो' 
वी करने वाले इद्रके भोगकै लिये श्रानद्‌ से दी गई । 
बृष्टिदेव के श्यनि ॐ पथां के विद्धान्‌ प्रार्थना मे कहते दै मि 
भ्त्येक लु मे ्राकाशं को जलक्ण युक्ठ मेष धारण के । 
१०.६८ ११। | 
९० सहस्र श्राटतियो के होने पर भो वपौ नदीं हुई । 
यह देखकर शिपि देवापि ने सुमति सम्पन्न यज्ञ करने बालि 
देव देविय फो सचेत चौकल्ना करके उधदेश दिया कि निष्टा 
वान्‌ होकर ६६ हजार (रसस्य) श्राटुतियौ श्रभिदेष को 
समपण की जाय।ये श्राहूतियोँ निष्ठा से दी जानि लमी 
तो श्र ससे शतु कानार क्से दे, उनदे्षो फानाशं 
हषेगया जो वपी के बाधक ये] इसको प्रलयह हुनर 
उत्तरी श्रीर दक्षिण सयुर से नल श्राफाशमे पेय कद 
धृष्टि होने लगी 1 वृत्‌ राका मे मनुष्यो ये उपकार के लिये 
जल यपे वी तीत्रवा से होकर भूमिर्यौ तर षतर्‌ होकर 
भुभियो मजो जल कुड सूय गये ये उनसे भी पानी प्राप्त 
हने लमा} १०.६८ ५१०१२ ! प्रगे जो छद हचा पाय्य 
स्वथं श्रतुमान कर सवते ह} 


२ शुषचान-जिसकरा चेहरा पीशा अंसा चमक 
र्दा था; शरिपियन्द्रीयजित) बरह्मचारी । 


{ १३५ ) 
चयो 

रक्काल मे प्रलयेन दिवसं सिम उान्य१ मरतयेक चपि 
प्राममे दता ही थः! शंतनु देश भे भी इस श्यानैटमय 
श्रवशर्‌ पर षो योजन यदे पैमानि पर छया सया । चंघो 
के स्थान मे शाभियनि तनैर्‌ वरये ये) च्रप्नाना तीर्थके 
नकट दी, मोमस्म पान करके देव मसुष्य मस्ते कौ इ'ति- 
जारी कर्‌ र्दे ये। ये लाल पोशाकं पदिन कर श्चपने श्वायुभों 
को चमकाते हुये चयो के मदीटृत मे क्रीडा करते थे । प्रान 
दिन योर मे चे २०५१९ ध४€ 201८ होता &, इदुदेश 
मे एरे०णप ए6 १८८ होता था 1 चम्चो फो श्ननर्वसं स्थ 
भौ कदते ये 1 द्मे दो देल होते ये३1 राना तो प्रजादेः 
संगक्रिदा कस्ते मे नक्ष दिवश्चिति ये! कद श्चर्विनो भीं 


चयो क्रीडा कर रै थे) यदो उस चम्यो दृश्य का भी वैन 
शिया जात दै, जिस योजना इद्र के शरीर रक्तकेने, डोली 


स 

१ भिम रेगते हुये, पेर फी ब्राहटसे दन दन 
कसते हुये दो दत्त गीत दुय वृत्य फरते है । शंग्रेजी के 
सिगिश्यीर उन्प्र शब्दौ के मारे दी रेगना श्रौर दने 
दून या दनदनादट शव्द ने जन्म दिया ! 

२ तनना श्द सै ८८०८ शब्द्‌ फी उत्पतति हुई । 

३ धरनवीरं रथं १,३७.१; क्रीडं चेवो षिण पूय- 
मान इद्र ६.६६.२१, यद्‌ क्रीढत मरुत आष्टिमंत । 
थे प्रपरिभि च्छषिं मि साक वािभि रभिमि १.३७.२ 1 
संतः श्रष्णु उक्थां मीषद मदं 1 ६.४८.२ 1 


{ ९३२ ) 


सावित्त कर्‌ रहा दै ! वनस्पत्ति के देर्‌ फो देखने के पर्वात्‌ 
यजमान श्रौर पुरोत उस म्थान फो गये जद्दयुवतिर्यो 
तपालके पास द्रे सोम को पत्थे से क्र्ट रदे थे श्रर हिने 
ह्नि कासा शब्द हो रदा था१। वहीं वृपला मे रपकर 
शछमभिपुत हो रहा था 1 कु युनिरयो श्रपने दोनों हस्तो की दृश 
श्रगुलि्यो से छूटे हये हरे सोम को रम निकालने को सरोद 
रही थीर। रीर साथदही श्रानद प्राप्ति के गीत शु भमाना 
सियो गा रदी थी। 

यही तायु शु भमाना युतिर्या सेड की उन फे भम॑ 
पर यैठकर पनी हतेलिये से सोमपे गदे को मरोड फर 
धान रहे ये३। वद उपलो मे सोम का गूदा बूटा जा रहा था 1 
१२८ ३४ 1 हजारो घडे सोम रस से भरे वदो मौजूट थे । 

पप्र भोज 

यन्न के काय केतौ ्चग्निकुपि, षपिधित, होतार इत्यादि 

को नाना प्रकार के भोजन पदृप्यै दिये गये ये) उस समय 


१ एतं त्रितस्य योपा हरिं हन्यति भद्रिभिः ) 

परितस्य ' योपणा=उपा फे युबतियो ठरपला के पास 
धी) इच तोह्ूटरदीथीं यौरङ्टे ये मो दपाल प्र 
स्ख रदी थी, 

२ष्तंत्यं हरितो दश मर्मज्यंते थप । याभि 
मदाय शु भते । 8.२६.२३। 

३ शुभमाना छतायुभिः सृज्यमानं गमस्त्यो । 
पेते वार अव्प्यं | &.६४.५ 1? शुममानान्देखने मँ 
यृदर्, धषतायुनछतु प्राप्त युपतियों । 


( १६ ) 


सिनो छना का पररचन टा या उनन्‌ प्रसुाद निम्न 
तिमित द रे ृह्यते । दन दोष रदित शु विथ ग्रकर 
द सोलन पद्य, वेय पद्य को म्ओोग कसते वनि दम वेदन 
छि की वाचार दव यत्नम वियन्‌ पद दोः, जिममे 
श्तु मूमिे वृष्टि वन जनि के लिवे श्चाकाश से मधुर 
जल व्ण हो । जय देवापि सदत समस्तं यिग्रन्‌ मडली 
द्विषः दृष क्ले कोयेते ग्ना कौ गदेदेद्रद्र। त्म 
मधुर बौ दी सदो जल धारयं प्रा होकर इस देर की 
मूमि मे प्रवेगा के । यदो के होतार श्चामन उमाकर दढ चित्त 


से तुमः क धलुसार यनन कसते रद 1 (०.६ द) इन 
ऋय का प्रवचन दनि वे पश्चात्‌ मोतन प्रियाः गया ॥ 
\ मंगल स्नान 
य वम कोके येः वेर, यनमान शत्वु वोदे 
देवि ने स्नपन कसापया । इस ममय्‌ लिन ऋचा का ग्रयचन 
हय रथा, उनम से येक ध्वा का श्रलुयाद यदयं दिया जाता 
३।द छिद्रान्‌ देव देविया । यमान वो स्वय स्नान यजनं 
कराने, श्चप्रचेवानशिद्रण् ईस पाव-पमितर यन चौ कैसेकर, 
से द शवयोत्‌ यतमान म पितवा कैसेला सक्ते दै! 
लिख तष्ट देव देविर्यो तु के श्रलुसार स्नान क्री ह, -सी 
तस्‌ इ सुनावा यजमान के वनय यौ मगल स्नान से पार 
क्रो! १०७.६1 
यच 
यद भूमि भं देव देवी दता का दत म सगा हमा 
हिने रदा थालो याही दे र्दे य। उने यीच 
_ सनते परदित वेवि न षा व पुरोदित देवापि ने ष्पः पूर यत्न कम कना श्नारम 


रू सं यजि इ । १०,१०१.६। 


{ १३६ 3) 
यन करने वाल ने करीर पाष मँ की थी ¡ उनका अस्तौ 
श्मभिप्राय यह -दिखलने का था क्रि उनकी लाल पोशाक फट 
गहै रष्रकेतु भो उनके पास नदींहैः रौरवे चैवोमें 
सोमरस पीकर परी वृष्ण को पूण करेगे । इद्र से निषेदरन 
किया गया चेवो मे शरीक होने को । इद्र के.ये मव सेवक 
चवोफै स्थानम विद्यमान मे! मधुंदा ने इम चंवो न्त्य 
कर वणेन यो किया ट “वदँ वेढे हये लोगो ने नियम पूर्वक ` 
प्रिवरण करने के लिये .मुस्कराते हये योजना वनाई श्चौर 
श्ग्निको रेस प्रज्वलित क्रिया कि प्रकारा उस समस्त दिव्य 
भूमि भ कैल गया । सोम पानके की कामना वार्लोके 
दोदल चंवोकेर्यमे जद गये \ ये थे लालदुर्तिवाले सेवक 
जो धृष्णु इद्र को वहन करते थे । इसका फल यह्‌ ह्या जिन 
मयौ-मरुतो के पोशक्त नदी थी उनको पोशाक मिल ग 
जिनके पास केतु नंदी थे उनको कलु प्राप्तद्यो ग्येश्रौरवे 
सवे सप्तरेय की उपा के सटश प्रकट होकर चम॑क्ने लगे ॥ 


शतं जीव शरदः वर्थमानः ॥ 
श इति 


¶ 


५ 


२ 


1 


३ 


; 
४: 


६ 


॥ 


ऊंट कष्यि 
शतस्य दी वतनय सुजाता ! 


मह मर्यादाः केवयः ततद तामा येत्र इत्‌ अभ्यं ` 
टरो गात्‌ । 


शताय स दधिषे पदानि नयन्‌ मित्रं न्वे 
स्वार्थे \ 


ऋत्‌ वे्येव सुस्येन श्रदूभया तपम सुव १ 


ऋतं चद्न्‌ ऋतं म्यं सत्य बद्‌ सत्य कर्मम्‌ । 


* श्रवा वदन्‌ सोम रजन्‌ । 


श्रा देवानां भ्रमि पंथां अगन्म; 
य्‌ गङूवाम तदू प्रमोदम्‌ । 
अदेवयुन्‌ मरणे जयम्वान्‌ । 
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